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सम्पादकीय 


साहित्य म मतमनान्तया का भरन्त नटी टै । न्मम तिग्रान्तटेन वात्र का 
यह तसल्या न जातीै कि यट साहित्य बा एवय शूचिन करता टै । धरत्येक 
मनवालफौ द्रात मची या प्रकट ण्व वरमौनी है जिय कम्पयुटर पर मारित 
का क्माजानारै श्रौर हम यट यताना टं कि न्मम व्तना मानादवग्रौर दतना 
साट । ग्रजाव वाने यह करि एकं जिममानाक्टा रै कद्‌ कार द्रुेया उम 
पाटे वताता र फक उनाटस्म हका जण तातस्वाप प्य मराप्रलिधभष्ान 
कलार शकेसपियिर काक्भौष्चान सव दम प्र्रभ्रष्ट साह्ि्यिका 
निरुपणट्ला मीर टै) 
पिरम परपरा सण्ठ सषवमाय कसौली टै जिम पर बार उगनी नी 
उटानाप्रौरम उस काद्‌ लन टी गिननादै। वर है मटका वासी मौरी । 
कहाजाताटै मि ममय वया श्ररहै रौर वटः दूषका दूध श्रौर पानौ क्रा षानी 
मरदताहै भौरटर सार्त्यि का उवा -पयुकत स्याने प्रित क्र दता । 
टम दस सवमाय कसौली स श्रपना ्रातोचता क सूतरपान भरेते । क्या ह सव 
टैवि जा माहित्मटेजारलान्जरारवपमनातू है गौर श्रमौतर नरी यरा 
यरी शयस उचा साहित्य टै 1 जसाकिरमैत वतताया इम वमो की तरप 
श्रिमोन प्रास उठा करनी दवा उगचिष हमारी ्रलिर्चना का सूत्रपातं यटी 
गहना चाहिए) क्या वः, महानास रामायण, दरूमर दीम जाय तीवा 
चित, रुरान भ्राटि सयय श्रेष्ट साटित्य ह? क्यादन सरिया द दौपनीग 
हनम सराहिपेनर तत्व टी प्रधाननहा है? दरियट म बहारै-- मग्मता 
नुमार शुद्ध कलात्मफर मूत्याग्न, यदि वह ण्य मरीनिरामात्र नहा र वृक 
ण्कप्रात्दाै। एसाटानाततेवतदलाविमौनीहै जयवक्क्लाना मूयान 
मामित प्रौर प्रत्पक्रातेस्याया स्पा प्रौर कात म मौनू* मनुष्या ण्य शण्य 
है। कवार प्रोर उरक वला उपमा नामोमिर्ह लस्य श्न कन 
ककाहयार कै तिर प्विप्ररारना मारजम्रा है तारि धानुदताष्‌ः ^? ० 
कायदारोहास्े। मज कीयापरैङिहग दुलत दुगरी पूतम्‌ सक 


भ्रषना ही खाद प्रसन्केरती है। 
हस प्रकार गुदध कमौटी ता उती धकार स एकर काल्पनिक वस्तु है जतु 
जानि। हम लाग वदादिका का भ्रष्ठ साहित्य मानन आपे है। उनम साहि 
च्यतर साटक्हा तङ इयञ्च याहं लगाने की शमी वा ग्रावर्यक्ता मही पदी 
केयामरि उन पर महाकालं क्रा सेवत चिपका था वंद उस समयः का राहित्यहै 
जव लिपिकः विकाम न> हप था) इसलिण्व शरूनिवे म्प ममीजून थ) 
कुरान काजिटनि दिपित कर ियादैएसलाग हाप्जिक्टेवत्ि है 1 रसी प्रकार 
बट्त-स लाग भिलग जां महाभारत रामायण वादवितभ्रादि बै वहु वह प्रण 
स्मृतिसड्दत वर सक्ते है । इसक साय यह तथ्य मिलारएक्रि माइवित की 
प्रप्रेजौ शष्ट भौर श्रनुकरणीय मानी जाती है। भ्रमी प्रभीहालम बाद्वितेका 
णव भया मरभरेजी भनुवार श्रवाधित ह्पराहै। बहा जाताहै नि वह्‌ पहतेसभ्रष्टा 
परनुवादटै । पर वहषव इमस्पममायटाया इसमव्डासदहहैरमेन जुरा 
नै पिनेपनो सवातबाताउटानक्टाङि कुरानेशभ्ररवी साहित्य तरा सवरा 
मुरर नमूना है 1 महामार रामायणग्राटिकानाममं इम प्रसग म इरति 
नत घना चाताक्गि इ= महत्य कं न्प मभ्रेष्टक्ठन कालतो परपरम 
मौमू श्रीरभारनम इम राम्ब-थम त्रिसी का सदेहकाश्रवकानहीहै। 
प्रष्न शारी वाताषर जय हमधय कंसाय विचार क्रतो स्वत ण्व 
सन उत्पल हाता है ङि क्या वात है गिर जाति म पामि पस्तकं ही मुम्यत 
गारितियक दृष्टि स तदय उची कतिया माना गह 1 टम यट नलया क्तरि 
पामि सायान स्य सम्बपम काट पस्य किया जिगस उन दायरमभरान 
यापर केनिया हय मवभष्टकतियामानी गद) पर किमी पर विसा प्रकार गा 
बर्दमानी का प्रारापध्रिनातिपियरक्दाजामरना टैक दुन कनियान ही 
श्रपन प्रपत दायरे म सारित्िक मातरे स्थापिते किया ।यद उमी प्रगरकी 
यतर जि ध्रपनीमायादली कोदनाः नेरक्रारिया यापन सवम प्री 
सगौ टै भौर बुदधिमानष्लौ यटि वटं पति ए रिकषाना चाटता भ्रपनी 
सागरपटसोग नीट विपनिमोद्रवित करलं कौनग नुगयह 1 
समपभदूलि मय पामि दूष्नरे बटन ध्रायति कारण उतर मा 
कृ पकापषट्यस्यजनाकानरःयजमुविधा योगि व स्यसिति क निए मानर 
अनु जण + य* मटामर्त रामार्फण दाहवित बराक तायं मनस्य यर्पोम 
पनधारह है व्यमि शारिर्पिति गविबाध एद विथ शाम प्रमाथि 
एम च्म बाय नरा । शसक ण्ददूमरेश्यममी क्टाजा भका है 
दिपष्यसारिपाकसन्थमतामाया सोता है, यह्‌ण्द तराः भ उनः निष 


भर 


भोपा-मौष्टव का एक मानकर वन जानी है ) इसलिए विश्न यह क्त हैफि 
विल्नी मापा म निष्णात हानाहो तो उस लोप्यिस गु क्रके मीखोन कि 
अव्वी रणी स} अस्तु 
द्म प्रवार टम दवत्‌ दै ति महाकाल की दस्य अन्ततोगत्या "मद उतनी 
शद कमौटी नही टै जितनी दि हम भ्रव नङ मानिनं प्राये है श्रीर दमस्वन 
भिद्ध्प्यै मान ली ह्‌ स्थापना को मत्यता मसन्ह कौ गुजाइन है दीष 
जीवी होनां भ्रपन मणक वडागूण षै प्रर करव दीधजीकी होनकैकारणनेतो 
सािव्य कई ऊचा साहित्य द्य जाता है ्रौर नकौ दीषजीवी व्यि महा 
धुम्पहो जाता है । इस सम्ब-घ म व्यक्ति क परसग उटाने पर साहित्य वै मानक 
क सम्वधम भी श्रच्छी रोरनी पडसक्तीदहै । धम कै कारण राम इ्प्णभ्रादि 
पौराणिक -यकति-व तया बुद्ध, महावीर ममा दसा मुहम्मद श्रादि एतिहासिक 
व्यर्तित्वे श्री तक्र हमार सामनं मौन्‌द है रौर हम उनके मम्बयम बहत कुछ 
आननं जवकरि समयक दष्ट मे हमार भ्रविके नित्रट पनोसिपाको हमकम 
जनिन है । कल्पना कौजिर्किभारतसवरिसौ कारणस हिद वौद्ध जन धम 
गुप्त हा मण हेते, तौ कया उस हात्तते म राम इष्ण, वु, महावौर से हुम उती 
प्रषार परिचित हीत जसे पामर श्रौरउमो प्रतार प्रभाविनहोत जैतानरि स्पष्ट 
है हेम प्रभावित । पचतो डरहैिवहूतभोर्नोगाकोही पता होता कि 
तेष तोप भीहृएयं } चविकि णम मान ओर मौलिक चिनकको हमारे 
नास्य चिन्तक तिगे गृण हा, उनकी उकाराम (जो सक्डा वपते 
जारी रही) महे पता चलता रहा शरि ेमा भौ को$ महापुर जमाथा। 
प्रपनेदेणकसम्ययमसागाको पूवाप्रट्‌ हाने कारणः दान समक्षम 
ममे पमरायग इमतिण्हम ध्मप्रसलको लकर भ्रव प्रायद्रीपमे उह जनिरहै। 
भाने लीजिए बहा जो तीन वडे-वडे धम पदा हण यानी यहूदो घम, ईमा धम 
श्र हस्नाम समार स णवृदम्‌ तुप्ने हो जान तो क्या मूषा, दमा श्रौर मुरस्मद 
नेत नाम उम प्रकार स उजायर रहता जमा करि म्राजट? षया पह भव नही 
हैहिष्रमपरङार के नितिन भी धामि नताया महापुम्यहण्टै उ सभी की 
भ्याति श्म कारण टै ए उना मनदार {शिष्या द्राण कर वारं श्रत्यन्न एतरी 
शते} प्रपते दृद विर लासा-क्येडया नाया को राह (परस्पर के पनुगार पूरा 
गूम} शिवि सञ्च! 
भारत मं श्रषिव्‌ उदारग्ण नट सूगा, व्योमि जमा निरयन कटाः जव 
धन पूर्वप्रह प्र घेन पड्तोरै नो सरल वनि भी समञ्नम नही धानी) 
पर्वानण मे पूूया वि" मय मुमा हमा, मुरम्मत इरयारि कै निष्यो महीया उनकी 
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सिव मष्डमिर्योमि उाररकट उर ण्म तागक्ला नय नण जितम दती कि 
णादेः दारथपृकाह्यकीहिव गुल ल्नय ज्यायनरी ता रने समानय ? पर्‌ 
उन काया ऋ ग्नौर उरा पुस्त का वर स्याति श्रौर वहं फति मय 
क्या हो प्रा्नट्म्नारे वम न्मारष्वि टी कारण वयर हिम महात्मा ग्रपन 
द पिर त्तेन वे गिराः पला नयो क्रत मारयत पदावरना नच चाट 
स्स प्रवाग मरकत कारौ कमनी वाच वही त्राते मिती ति गूटया गिर 
सपपाष्रववः वरनाना नो चमर्त्य प्रमान व्रा, नरी नामुमा दमा मृरम्मः 
सवन मो नव तुल्य क महापुर च गण पर नर नाम पर मेकारश्रज्ान 
प्ताॐ कौर नेकत्तारैगि प्रह प्रमुरे गरणग-ामि। 

क्रिशीनोहानने म उपर हमनें जा यातायनाकी उमममर~पाल्हा गया 
रि मरार कौ दसीत्य वार यतत निम्यिसयि धीर शुद्ध मानपरनगी है जिग 
हम मास्त्वि रा काप जायश्रौर तत कर सर (सकता प्रय सैव वपम 
जौणित 2 उता शष्ययनमे तोहि कर हस्यरण दं प्रय श्चष्ट भाहि 
य प्नल्तमलमलामाते 7 सेत) २ शपा उनटस्ण ध्मिण ने दना चाटना 
हिदि पारद न्येय रन उलाटरणा को प्रस्तुत पर गवन । 

प्रये प्रते यर उटनान कि मयतस कारं सम्पूण द्िकम-पाग्य भमौरी 
काहि ताध्राणिर गारिय कौ कमी क्या >? -यप्रमग म विर्न 
क्तेन उक्ति कै सम्वायो + उमये सार गारक गम्य 
सल्पितिप्रौरभा रकननभरा गजके +) ता क्न्ना णययुगरी 
केपिता प्रगत फेगका सन्तुष्ट नेर करती वल्हि र नर पुन (वरना कतित 
की प्रोमाकराहुत ना) तमो कविता का माग वरता > प्रसि विखिप 
भौर व्रि स्पगउमयमको श्रता गमम्यरामोतयाश्राया पत्रा भ श्रमि 
भ्या करे) 

मीक “विवि ने मानां दूमर भस्य मनश वासना वृते गता 
म्मद्र की तिकस्य सता जसि मौर पूत रतान पृनतहर 
स्यि नलर तामे पूरारा फश्रयन यो विभाजन प्रग्नुत दरनारै 
क्म पना मागण करतीं प्रौग दराङय उपयागभी उमेश शिनि 
प्रप्य धरम, 

प्मदकररयया मषक णार किर पूत प्रयग ददु कमाण 
कपा? | गाश कपरारतिया 7 7 करयरिदिरि णय करतार म मभ्वप भ 
सका हिय नुत राणा ग्या कापतय प्रग पायय म सगत र 
टै शा गम्नपना क राग इष्मवद्दर यमद्‌ >) न्मम यज रमोरी निकासी 
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गद कि महान साहिय वह है जिसको अतगद्मतग ठग अरग 
कारणा स सराद्‌। यनि हम इस कमौतोका लग्र मटामारते ग्रौर रमा 
यण पर सौट जायें तो एमा लताहै ङि यह कमौटी उन्क धर्मेतर प्रन पर 
लागू दानी है । महाभारत रामायण श्रौर वमी ्र्तर ग्रीक राधाम हृतम 
ग्रधण्े द जिनका घम म कार प्रत्यक्षसम्यव नरी है वल्कियलक्गजा स्ता 
हिति धामि ताग्रा न उनस्नला का उपर्याग त्रपन मने वै प्रतिपालन भ्रौर 
प्रचारम ण्व हद तक यवदम्ती क्यार जमाकिपुरोहितिन्प, रम गय धूप 
दीप, नव्य, मुटर भवन श्रानिकै द्वारा वामक विचारा का पृष्ट करता है। 
टृटस्कौ नटिसितायाहै तरि धामिक्ग प्रचारम वन श्रवानर रम्तृभ्रा काक्या 
म्थान है । रस प्रकार णक कमौरी यहतो निक्यहीसङ्नीटक्रिहमव्मल्पाम 
उन पूम्तय कोल किउनयर्मो मन्माया काट मम्बाय नद्या याय हिमावलगा 
नङिजिषयुगमयधमनटाग उम युग म दन पुस्तवा फी ब्रया हैसियत 
हामी । प्रत्यक धम कै सायक्षमार का दसन वा एक तरीक्रा व-टानगाञ्ग 
एवे" विष्व "ष्टि वधौ हद । दम विर्व "ष्टि क शायर सं निक्त कर विचार 
भरे, जसं बि शआआरगिमिरोज गरूवाक्पण वै टायरे म निक्त कग परर रवत 
का एके स्यान चालत य, तभी टम मटका का ्रागीवान प्राप्ते सान्त्यिक्टा 
सक मोना श्रौर कहा तक्र मोट, यदे जान मक्त है! 
किरि ण्कद्रूमरी वनि लीजिण। महामारत रामायण श्रारि माहित्य गै 
सम्ययम यज्मानाजानादैकि वटे धामि परिव दृल्ि का प्रतिपादने करता 
टै पर विद्यैपण करने पर उनग्रयाम वहतम श्रल णम मिलग जा उक 
विश्वण्ष्टिमविल्ुत भ्रतगजानहै । क्वीदरे रवीद्रन महाभारत व मम्बधम 
प्रास्ताचना करलं हण वुदछ वाक्य लिमे था दम सम्य प्रम वहत प्रामनिमर है । 
उदनि सिवा र्मम सट्ट नलो मि परिभिन्न युगा म महाभारत विभिन्न नीमा 
मै हायाम पडा। उम पर प्रवान्तर श्राषाना का भ्रनल ननी थां उफी बनावट 
प्रमाधारण रपम मजवृत धो दसभिण वह टिक गया। म्प्टषटै त्रि भीष्मक 
चरित्र घमनानि प्रवण है--ययाम्याने ग्रामातम ग्रौर दगितिम वृदहःनक 
भ्राताचनाम विदद चरित रौर स्यितिये सायदन्द म यर परिचय पित पर 
भीष्म का व्यित म्प इमस उज्ज्वतर हतर उमरना चारिण ! काव्य पत ममय 
ह्म यही चति ।परन्याजाादटै कि क्रिमौ एवकातरम हमान नेगम 
चरिविकीनौि क मेम्यनप म पूर्वापर विप कारणा सप्रत्यल प्रभव था! 
श्मनि पाटद १1 प्राप्ति वो मौका तिय दिना पुग्भेय क गनिम म नरस्या 
पदसटे हए भाप्म क सायण्कलम्या-मा पय वायवर उस नीनिदयाने प्तावित 
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रर न्यिा जाना) तीयायट हैम भीमा चण भनया सटपुरेना कौ 
यार च नाच वट जाना) मेगरवेन माता अज भौ पुरानो नरै 
हृड “यन कभी पुरानी न परे १ पर पृम्मेवव युदधवः गाक्किर यारी 
गोला कौश्रावनि क्रनामारिय ठं प्रार्य क श्वतुमार निम्मदह एक ब्रपरपि 
है} शोक्णक अरिप्रिका गारी नवना स प्रभादित कग्न षौ परारि 
नियर प्रणाती नो मक्यीहै पर सदुपरयद प्रकामन म उसा व्यतितमत्रिया 
भयारै प्या कलो जारना उसस माना ग्री जटी नहा हानी) धरयोप्यापाण् तक 
गमाययम समकानार्एल्यने कय निवना है उन उनका वरिष प्रकयित्‌ 
है 1 उममप्राठी न्ना नी है युरी लिना ताहे श्रात्मणण्डन नी है} स्मवारिपा 
सा पष्ट है। यद्यपि राम प्रथाननायक है किर भी श्ेष्टतावे पिस कात प्रचित 
व्-ययाण नियमम रर श्रस्वाभापिकि स्पश जरेत कर रिमिाया नरी गया, 
प्रमान किमो एक गास्पीयमत को यरितरान सलि दनक क्रय म उ पाकर 
गो प्रतते ष सामनवन्यरम वत गयारवस्प म मश सहा विपा मणा! 
पिताकमययो स्णाकेरन क रमार भविताक प्राणहन सिमी दततक 
गास्थीय वृद्धिकरी चौमलसदिलिहामदनारै पर वादरीदा वयन ता.नाम्ोय 
है स धानिर । मरं वाट रापरदरन दि सलभमसलनाकं मम्य्यम्‌ 
केश्मणकर जिय कत्रोकत काप्रयागगिपाहै उसममो धरेष्टनानका परा प्रगुष्ण 
मना ग््या। गमायणक्‌ क्यिन हिम) एकमत मे मगति बटन क तानवे 
ससय पं खर्वि का निमाण तया त्रिया पानी तो चित्रनिरि दग्रा है बन 
म्वमावेकाह माटियिकारै वातत दानति १ प्रर उनरकराण्ड विनपयुग 
कै दन्नकलरनी तार श्वा 
न्मप्रहारभ हम दयन>े पिविरम पसवाल रवीदक प्रनुमार भा समापण 
पनीर मराभारलमं पम मायि परद्टाति काकुद करा + । चननद्ुण्यर 
अद्या गार रिप्रान जो वटून-स साग साहियद शष म रडोमण्ण्यनमका 
भरन उर यमगतहै पिच यज्लयशानारि मारित पेज दर रपयफाकप 
करए, उ ग्पटजानासारिपिदि पम नमदलययताःगारिप, मीने 
कोर केराकाग्तोमन्न्न पिवि माग माहि वामिर्या । मामे कत 
धाक्षीः पितिमो यकार नयो कत्म हि उमम काः उत्व माहिष 
या ङषोकताकागूगने तरार) चाति शायर यावनु* व्याम व्रामारि 
मारव एतिना दाणि उद तपप्रिरा इाभििफावरने जान त जाम 
सिन मन्कारार दका जीतन {तायव (नत सङुरष्मद (जज पमह्फपरतन 
सोपा पीर कामो कर्पा $ "सो म्फ न्म क्न वि पनिपम 
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क्रिसी कारणम नृप्न दा जाण, जमा मि मलार काये सश्रगिक् हिस्मेम टा 
चुका, तो भी धामिग्र साह्य का एक शरण जीवित रहगा क्यातिं वह्‌ कई 
वारएव्र वनी तक माहरिय नी उना ह रीर जिन टन तके वह साहित्य 
वह जीविन रमा 1 
चतत ण एक दूमर व्रिषय वा भो 2 दिमा जाण जिन ग्वीद्रनं दर्रा । 
बटयरतरि केवत हमार लन्गकं पुराणा महा नही गभीदा द पृराणाम 
य्य्तिका ठयक ममप्रल्पम, कात उजलस्पम, पाज्रियाजानाहै, नति कैवन 
जसा त्रि रथीद्रनाथ नकटा, घार्मिर उपपनिया यं क्टघरमखटे एक्‌ गवाह 
मेस्पम।दृपटैषि भ्रायुनिकरिनी म चाभी जोवया तिमी जातीटै 
उनम -यदितिवे बार उजयेस्पाग्ा दन निसान की पररिपारी नाह) उमे 
श्रमती जीवनक स्रानिनम परज्चन वी चप्णानहा की जाती वस हौननार विरवान 
केलो चीमेन पानक्रव गुन्प्रियाजानाटं प्रौर एक भ्राल्ग कामूर् म्प 
प्रस्तुत बियाजाताहै) 
उपरजावुद्ध हमन कता उमस यृगामचा ग्राण हण माहित का पिरिस 
पर्न श्रा उमरी थाट तन का मुकरमा स्पघ् नो गया । प्राचान माटियमभी 
ई तत्व ण्स मो श्राधूनिव है प्रीर उनम श्रा वृनिक युग भी ्रनत्ेरणा ले सकता 
है जमा्गि मैन जीवनी रचनाने धव मन्मते त्रिया। धमन माहित्य का 
स्रपन स्वाय कं निष रम्नमान करना चाहाश्रीर त्रिया परयन उममम्पूणन्प 
सपचासता णमानटाक्याजा सक्ता । महाभारन मीरे रामायण म्मो वरन 
मीक्याणप्रौरचरिप्रट्‌ जिर पचानके चि दहूततरल्मी श्रय कथाए ग्नी 
परीहि । श्मवा प्रत्यक पग धर ग्ननावाहू-य है ङ्रि हम त्मकं व्यौर मजान 
मी श्रावग्यत्ता नयी । टमि तेसा गना परि मजभाग्त गमायण त्या 
ग्रीक पुगणा परं श्राघारिति मर वभिलस्नाटि व मरवा म्राटि मानव जानि 
बै प्रप्त प्राचान माहिये उस उम गमयभा जीविन र्ग जवर धम नही 
रज्गो। इमक्रा कारण यनह कि महाभारन प्रर रामायण णके तरफ जटां 
धामिति षै वनय प्रघामितरि नीरे ज्म द्रौवने क ५ पति, वुनायेःञपति 
इत्याटि । प्रोक प्रयाण न्स मम्यध मग्रितप उन्तेयनीयहै। श्रपग्रीगम षह 
रीत धम पचि नहा हे जिन््म अरणिरसित्यक नताय क शूना हनीथी 
किर भोप्राङ पराण षौ कहानिया न कवत प्रीत जानि कौ मम्पनि है बल्कि 
सार मसार्‌ पी मम्पत्ति > श्रौरद तव तङ पटी जायेगो जव तक मनुष्य जानि 
मोनूद है) स्ण्टनिपियाक्पुगण कगम्बधम नोयह्‌ यात क्टौजामक्नी 
६ै। व्सवै विषरीर नातमु वादित प्रोर ङुरन क वहन योषे प्रभके 
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भम्ब व मयटवातक्टीजायकतीहै। ट धर्मन यन धम प्रया का धरमेतर्‌ 
सामद्िमा क॑ ग्रामणि फेयामा-म सुरक्िति रणा ननीजामन्हैश्रिजवत्फ य 
त्रम तभी यग्रव सप्ररा्तया द्‌ बाहर शिगाद पड | 

साहित्य कै मिषय मस्मि प्रयः ह्म माहियतेर काग्णासं प्रभावित 
ठति यहम कृष नर तक पटले स्प वताकचृके दयौर यतल्पचुमेहेरि 
वहन सा चाहित्य मारित्यतर कारण स महाकात का घ्रागीवान प्राप्त कर समा । 
श्रतरहम्‌ मुत्याक्न सम्ब धौ ण्व दूसरी विडम्यनाक्‌ उदररण प्रम्तुतक्गमं । कर 
नानक चनयग्राटि वहन व>े चित मान जारे । पमा सम्रयाजनिादटैरि 
वृद्धकवद~नलागानण्कैनःः वाणीदौ) प्ररवेया दनक साहित्य वासही 
श्नौर अ्रतममून्पराकेन चुक्रा है? ण्क्वाते ता यहटै रि इन क्रागाके 
साथ एकक सम्प्रदाय मी जुन गवाह सक सम्बनथमनादुखक्णाहैय्ये 
ठेम परह ही क्नु श्रीर्‌ उमी कारण उनके साहित्य या बाणी को जिम 
पकार श्रय उसी प्रकारे सामां कौ वाणिया के गृङ्ायनें म भ्रधित्र परमुषता 
प्राप्त हह इमश्नापरमे नीलम पठतही वता चुर है? यहाणएर दूमरी दृष्टि म 
उन पुनेमू स्यावते की वात प्र विचार कर्मे ! इन तीना महापुरुषा की विशयना 
यहेथीदि अहनं विदनी श्राठमणका मानकर यर ्रावान उटात की धारि 
सामालिक क्षत्र म -नविश्नी आक्रान्ता क विचारामे स्ायन्य श्रावार षर 
समयीतापिफाजायर्वित््‌ नीनलाथौरये नी नता) क्यीरने इयक्‌ साय 
स्तना ग्रौरजोडत्यिाञ्रिव्‌ मीदृरा घ्रौरर्मै मीवेरा। उन्न कश्रए्यर 
जोड़कर मस्नित बनाकर उसषर वाग न्न वाते मुन्ताकौ यहि दम कारणनिदा 
काकि पदा प्रर वहरटानका्मारपप जगना ता दूमया तरफ उटानहिटश्रा 
कामी य चुनौती नैकि यटि पयर पूजन न भगवान प्राप्न नेनेहैनोरमै पदान 
पूजो । लक ब्रहते मरने आरमीषा कट वेरनवालाथा) कृटभौहो करीर 
नै भीविल्नौ क्रामण का राजनेतरिक विगेतेनहाज्यि केलं कवे तिना 
भराक्रान्तो गीत को नारतीमर वेनं गयश्रीर हम उट पचान च्म है (यद्यपि 
पचान की ध्रक्ियाम गरीरका ण्य विरा अध नरीर स ङ्लकर पारिस्तानि 
क निमेथि दहा यथा) । इमतरिए टम हेत समी सन्ना चिन शीर राजनीपिना 
क स्वागत करने दै जां हमार वतमाने श्रालण का वय पवा है । रसलिण टम 
सयनाहैङ्िक्वीर तनक चतय श्र का श्रन्निम मूल्याक्न भ्रभीदेनाहै। 
यहस्मरणीयरहै क्रि उमे समय मुमलमान विन्नोथ बरौर ठेम उका उसास्प 
भश्म्वर्हर । जिसन विना छम क॑ माव श्रपन घम क निषएसमयौते यासह 
प्रन्नितरकया नारा निपा उमच प्रसत भ्रक्या किया वह हवतमौ समञसरते 
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जयम ~मक्रासभीग्ष्टियामतात्र। 
म्यनमरम्भाम मतरावदर ट्र गयाग्रौर प्म व्हाम मार स्राकिर ताटना 
पत्य । मान जीजिप वत्यण्यदुट सन्त्‌ कवि हाच जिन ब्रर्नीदृतिया म 
रय्या नौर विलली च्राक्रानाग्रा का ण्के पराय पर रन्दाटाता म्रौरलाना क 
ह्रसति का चण्य उखाया हता ता म्यने स रस्नाम कं निप्कामिनेहानकं 
याल उन कविया मन्ता प्रर चिनाक्ा क्या समयाजाना ^“ व्रात कृ 
रप्निह्यस स एमे पहरण त । मान ताजिण हि तरका विर्वविजय वाला म्वप्न 
शूण नता कापास म जमनी की श्रघौनता मानकर धच रातेयानाग्रीरण्नि 
हिद भवना गे रसक्ग मागत पना क्या समय जति? क्या नकं सम्बयम 
न्मु चट द्रिचार रत जा शरान र्यत यानी क्याटम उह ण्म लगद्रान सम 
यते ? मनि ट्टिप्ररकी विजयटाजानी ना मागल पता ण्क व्यवहारि राज 
नोापतनिन भानि तिय जात जमा कि वह ग्रवःय मान जात । सा प्रुपान म न्गाल 
भ्रारि गुप्नन्परमजमना क विन गुरिल्तायुद्धक्गन वात व्रापाक्मूल्य म 
प्रलर श्रा जाना । श्रविक्र मं श्रविक न्गादण्म लाग ्रयादनग्कि आ्रानर्गवाटी 
या म्वप्नद्रप्यं श्ररामेङतवादो भान जान वट श्रयश्यटौजेतमं मरन -मम 
श वरी यातहै कि उनत्रा ठीक मूल्यादनन यं पाना। 
उमौ प्रकार यि भारन म श्राय हण मुर्ितिम घमावनम्बी धिरगी निरा 
नियिजानता उन सन्ता श्रीर्‌ चिन्नकरा की कया राते जती “सकी म कन्यना 
मेर गन ॐ। ्माजिन्मण्मन्ना प्रौर चिलकाकी श्राव^यग्ता है (म्मरणं 
रेरर्मा-पनर कारणम) र्मतिण टेम नका जमर द्रपनाण पर यन कटा 
किपसयुमन्नेागाक्ी दिचारयारा मम्पृण स्परसणृदध वो यर विन्वुतर 
दमण यनि टगा॥ 
नमन उ्पर जो ताध फलाय उनम किमी सारित्यिके मन्यको स्यापनाकी 
बानतोदूररयी मार मूत्यग्रजौय तरोकःम उखल्पुद गय पर तमास हमनं 
ष्मदीरानि वार-वारक्य दै ङि क्या भराभारत क्या गामयिध्र कयां षजित 
क्या जमः मया वूरीपीरिसि क्यामाकतरितिन सनी जातरित मागियमवएतत्व 
एमहैजाववमयीयप्रौर श्राजभा उपयामौ है । हम ग्रधि -यररण नया 
दभ । रामायण मरामारन त्मारे मामन *। नमा श्रौर वृद्धे का वङिनन ना 
हमारी प्रासा कं मामन मौन > भ्नौर रमा रहण १ पर ऋणा मिन रनाया 
ङकिश्माक्ा कया र्माःया ते परचार-काय मिय निमाणम श्रम वरय वना, 
पण्या ज शायर मम्मव ननो है व्यक्रिि के मम्गयमक्ना -न्वातमारिय 
क विपयम भागल जास्कनो दै प्रराभारन, रामायध याजा ना ध्राचोन 
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माटियदरै यहासक त्रि कातिदास को रुक आलि ृतियाका भी, षामि 
प्रचार शाय य्मौरमिधरनिमाणकौप्रनियामं श्यतय ववं देवनाहै ! सुनीत 
बाततोयहहैकिण्माक्रने एर नी हम धरोहरमे विलत नूयचटी हो जाति, 
मेल्वि जसा ति जैनं कहा प्राचीने विःव-मान्त्यिम वहतम एके तेव जना-तट 
विर मित दै मिनस आधुनिक यग ्नुप्ररणाभौ ते पक्ताहै। 

टावड फारस ने यर लपितया कि कहा यृरीपिरिमि एकं प्राचीन प्रक 
कविग्रौरक्हाश्रमगताम सविया क श्रधिकायाके लिट लटनवानियानं गूरी 
पिडिससग्रनुपररणाली। एकं नशी सटिला षडिय हैमिःटन न यह लिवा--~ 
श्रगमिवे लिण्यृद्धमे वहं सवदा श्रायामी क्तारमं निसाई पहताहै! इमं 
परवार क प्रवत्तियौ जा भ्ाधुनिक समयक ताडफयटवः विनागकहा यदी 
किसी कविम भासी जानो है। वह विद्राहीही सदा युदधनीत है कभी पराजय 
स्वीकारनेही क्रता। 

हम श्रोरे व्यौर मनी जाम । महाभारत स णम वहृत-स प्रमग निकास 
तास्त है जिनिसकिसीमी नय श्रालातन कै लिए श्राललय बाव्यप्रस्ुने विण 
जामक्न>। एके ठेसा वातय तोजिए-- देवायत्तम दृते जम ममायत्तम वु 
पीर्पम) पिर वुदकी वह वाणी -- च्टासन गुप्यतुम रीर त्वगस्थि मासम 1" 
"साकी प्रह वाणी--मत ही ण्व उनसर वदेम निकवे जयि पर धनी 
यकितिस्वगमनलोनजा सक्ता --~सतिणरमैने महाकात दी कसीर परर स्च 
व्रहट पीमौ तजे रानी साफी उचने कतम्वस्य वहुते सी धयेहर्‌ कवन 
धरागायौ हा जाण फिरमीनय टापू निकेते है वहत वु वचा है प्रौर महे 
कोह ्रादसय की वात ना कयाकि मनुष्य श्रपना याध क्‌ं समुद मभक दीपे 
ने जानं कया-क्या तमी सौरे श्रमते उषाितेकर चु प्रर उसनेन जनेक्या 
क्यातिरमाणि कियाद भले वहनि्माणकेटोशृद्धल्पमनेमिगतालह। 

इम परदार थोर म एक ताना वाना प्रस्तुत क्रन मै यात जवटम श्राषुनिक 
साश्त्यिपरश्रानहैतो टम उससम्वयममाण्ा तगताहैकि जा जषा दीव्‌ 
र्हा है यन वह वसा नही है मि प्राचीन सादित्य के साय कुट द्रुषरतेत् 
चिषर है जिनसलम उट मरी स्पमनहीदयपानेहै ते ग्रधुनिक्‌ सहित्य कै 
मापभा कर उपसगर लहै घौर व्यवे निए येहे-वन ययप्र यजेह 
हम महि का टीङ्गेन समश्च पाय पौर भारे मवं इह ज्ये! हम मसर 
म सवस समदध नेन श्रमरीक्राक लेते । वहाक सम्पधम जानेकारभ कुष 
वनानि है उसमे वु इमानान नट छिना । जवे एक पुस्तक भक्ति सोती हता 
प्रदिसद्रम वौक्तीम यानी प्रकाशङ् कौ यतिक म उसके सस्यधमे मष्टा पयर्‌ 


१६ 


दस्त प्रचार-काय विया जाता £ । प्रत्यक पुस्तक बै प्रचार वँ लिए बुद्ध टजार 
डालर क विचापन पटले म तय हा जात ह जिसम रसौ माय तयार कौजातौ 
रै । समालाचक जानन है किक्याक्रना है क्या व ज्याटातर विरायक्र हान 
है 1 कुट सामा प्रालाच्कर भी ह्यते टं पर दममभी पालयट्‌ टैकि किसी पृम्नव 
का प्रसिद्ध वनान क निए क्ट विराधो प्रालाचना भौ क्राद जानी टै । णव तरफ 
जा उम पुम्लयर कं मम्वयम यट लावा क्रिया जानारै गि व युगान्तरकारौट 
यजाड रै, मानुमध्ल है वहा दूमरो तरफ श्रय प्रकारक मुर भी श्राप जनि है। 
टावर पएम्ट न इमका वहत व्यौरवार वणन क्रिया टै । जव पुम्नक् एक पष्य टै 
उस परपूजौ लगा जाती है उसम श्रितना मनापा नया यह बूताजानाटै 
तो मुनाफा वढान वे चिएु भो तरीके करिए जनने टै जिसत्तरटन प्रौरमालाक 
सम्ब्रमरियाजानादै। इम प्रकार साहित्य म दृकानरासे कै तेव भी बहत 
प्रवतस्पसधुमपयियि्वन्पमभ्रा चरकं है। 
हमारा श्ण पिट टृग्रा टै सलि श्रमा दुक्राननारी कंय तत्व ्टमार 
मूल्या प्र शरोर मून्यावन पर उनन्‌ जवरन्स्न तरीक स टावी नहौदटा सक षर 
यक्ना किमी भी प्रकार मम्मवनहारैत्रि हमारयलहा भी माहिव्य का 
भू्यावन मरीदगमरारहारै।यहेनटी कटा जा मक्ना करि हमारे यशा जौ 
परस्कार निय जाते हैव महौ लागाकाटी मिलते हैया मव सही लागपुरम्कार 
पततहीरै। 
यटि दम निम्न टायर मनिक्तमाब्रायत्ता भौ यट कना मम्मवनटीटै 
ङि साहित्यक प्रून्यादनटीकस टाना > प्रर यट मूत्याकनटहाभाक्म जवत्गि 
मारा व्यवम्बा वरिगदा ईह ग्रोर भ्रष्टाचार टमार्‌ दग म श्रपचाट नटा वर्ति 
नियम बनं चुत्रारै। 
भाहियकं सम्बध म स्थानाभावेके कारपक्वल यादटी-मौ वाताकां श्रार 
भ्यानश्राहुप दियाजा सक्ना टै) बटन का वलावतराके लिण्याषेवा 
समाज बे गिग यट पिक वल्य पुराना पट चुक्रा रै, एर वार वट जितना पुराना 
पड, वेह नेय-नय उवार प्रादरकर हमार सामन भ्राता । भ्रवनी माहित्य पर 
जितना जानु विचार हा रगा रै उमम वरा पुरानी शननरटाङ्नौ नयजम 
पार मामन भ्राती रहो है । प्रव यह दृ एान-गाटा गया है दि मारे भूव्य 
नकार जारे भ्रीर उना टमा उडद जाप। स्म मम्बघम प्रव नवलसकका चट्रा 
स्वामापिके न्यम हमार मामन भाता है 1 फिर भ्रणुवम क वारण भ्रव स्थिति 
पहलाद हम उप्नोसवा मना क तरौक्म यट माचन मभ्रममय रङ्ग 
पन्नागत्या प्रन्तिम उयारम भतार कौ ही विजय टागी । म्विनिनायट हनि 
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माहिष यहात्क परि कालितस की रधुवेन ध्रारि इृनि्याको भी, चारि 
प्रचार काय भ्रौर मिथ निमाण कौ प्रत्रियासे अलग करै देषनाद। सुशीकौ 
माततो यहद कि ण्साक्रने प्रर भी हम धरौटर सै विल्वुल शूगनटीटाजाति 
वतल्कि जारि रमैनं गरहा प्राचीन विश्व-माहित्य म बहुत-स एमे तत्वे नटा-तटा 
विर मिलने है जिनसे अधुगिक युग अनुप्ररणा भी लं सस्ता है। 

हावदध फास्ट नै यहदिस्लायाहै वि कटा गुरौपिडित णक प्राचीन ग्रीक 
केविस्नीरक्ल ्मरीक्ाम स्निया क धिकाराके लिए लदनवालियान गूरी 
पिहिसिसम्ननप्रेरणासी ) एकं नती महिता एडिवं हैमिल्टन त यह लिषा-- 

परमनिरक तिएयृद्धम वट सवना प्रागामौ क्तारमरिमिरईप्ट्ताहै। इस 

प्रकार की प्रवतियां जो धनिक मथक तोडप्पदरवं विनागक ह्य शायदली 
किसीक्विम पायौ जातीहै। वह विद्रा ही सन्य युद्धगील है कभी पराजय 
स्वीक्ारनेही क्रता। 

हम श्रौर व्यौरे म नही जाएगं ) मरमारत सं णम बेटूत-स ग्रस निकाने 
जा सक्त है जिनसं किमी भौ नय प्रादोलन क॑ तिणश्रालण वात्य प्रस्तुत करिण 
जा सक्त है। एक एसा वाक्य लीनिण-- दवायत्तम दूते जम ममायत्तस दु 
पौरपम ) फिर बुद्ध की वट वाणी-- इटासनं शुष्यतु म शरीर त्मगस्ि मासम । 
ईसाकी वेह वाणी---भत ही एक ऊर सूर्टकेदधेलसं निवल जाय पर धनी 
-यकिस्वेगमं नेही जा सक्ता) -- इमतिण रैनि मटका की क्मौदी पर सच 
वट कीजो तन रानी डाली उस फजस्वश्प वहत सी षरोहर गायन 
धरादायी हा जाए फिर मी नय रर निक्त ट वहते कृद व्चता है श्ौरयय 
कोई प्रारवय की वात नटी क्योकि मनुष्य प्रषनो यात्राके समुद-मयनकेः दौरान 
न जानं क्या कया लक्ष्म ्रौर प्रमृत उपाजितिकर दुका ग्रौर उसनेनजानेक्या 
कयानिर्मागिनरियारै भवं ही वह निमणिक्ही शृढधस्पमने मिनतादो। 

दम प्रार्‌ योम एके ताना वाना ्रस्युते करने कै वाट जव हम प्राघुनिन 
साहित्य षर प्रतिहतो हम उससम्वधम भो ण्सालगतादहैवि जो जसा दीख 
रहाट "यर वह वसानही है) यरि प्राचीन सार्हित्म के माय कुष द्रसरे तततव 
चिप है जितसहम उह मही स्पमनहीदयपनेरै ता श्राधुनिक सादिक 
साथ भी कई उपयगर लग है भ्रौर इस लिण वेडे-वटे पठ्यत क्रिय जेहि 
टम मादित्य को टीकमेन समक्न पाये प्रौग प्रचार म वह न्ह जाये । हमं ससार 
वरं सवस समद देण प्रमरोकाको लंतहै। वहारे सम्बधम जानवारजीकुष्ठ 
वताते हँ उसस कु इत्मीनान नरी होता । जव एके पुस्तक प्रकाशित होती है तो 
प्रलय वोकली म याती प्रकाका क्त पतरिक्रम उसके मम्बधम वदा जवर 
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दस्त अचार-वाय तियाजाना है । प्यक पुल्तक के प्रचार ढे विष वुखरहेवारे 
डालर क विज्ञापन पटले ग तय द्या जात है जिसम उभकौ माग तयार कीजाती 
है) समालोचक जानते है सिक्या करना है कादि व व्यालतर करिराय कैन 
। कृ साहसी लोचक भी हने रै, प्र इषम मी पोलयहटैकि विस पुस्तक 
कन प्रमिद्ध बनाने कै निर्‌ विरोधी आलाचना मीक जाती है । एव तरफ 
जदा उम पुम्नके वे ममयम सह दावा द्यिजाना किकः युगा तरकार है 
वमोऽ ह, मामूमदय दै, जा दरद तरफ श्र य प्रकारक सुर मी भ्रताप जते है! 
ह्यवड पास्ट म इसका बहून व्यौरिवार वणन किया टै । जय प्तक एव कृष्य है, 
उस पर पूजौ जगद जाती है उसम परितना मुनाफा टो मह मुत्ता जाता है, 
तौ भुवा वलन के लिए भी नरीमे व्रिए जाने जिसत्तरहस् प्रारमाता बे 
सप्यथमे किया जाना है! दम प्रकार साहिय म इवानदारी के तत्व भी दहत 
प्रकेत र्पगे पुमपटियिकेस्पमसग्राचुकरै। 
माग दग पिख्ठाहघ्रा है दसलिर श्रमी दुकानिरसि कैयंत्त्व हमार 
भूत्या पर शरीर मूल्या पर्‌ उतने जयरलस्त तरम स हवा नही ही र्व, पर 
यदूकट्ना जसी नी प्रकार सम्भवनरी हिवि हमारयहा भी साहि का 
मूल्या्गन सही ध्गसदारटाहै। यहनहीक्टाजा सवता शि हमारे सटा भ) 
पुरम्फारन्यि जेव सहीसागाका ही मितवरेहिया सय सदौ साम पुरस्कार 
पातरीषहै) 
यदि ड्म तिम्ननायर्‌ सनिक्य भो रयेत मी यट क्ट्ना सम्मवनहीटै 
भि साटियका मूत्पाकनरीकसहत्ता* धोर यट मूत्याकनेना भाक्त नजयत्रि 
सारी व्यवस्य विग हई है प्रीर्‌ भ्रष्टाचार टमारे दन म म्रपवाद मही, वन्न 
नियम वेने कृताद! 
साहित्य वे सम्ब-घम स्थानमाव मे कारण कवत्त धोडो-सा बतानी प्रार्‌ 
ध्यान्रृष्टवियाजा सक्ता! बहन क सताक्याक लिण्याकता 
समाय कति" यहे विनक वडा पुराना षड चु है, पर चाह चह जितना पृराना 
पड़ अह नयनम सवादे प्राढ र टमागे मामन श्राताट्‌ । रव ना मानय षर्‌ 
जितना नाकृ परिचार हा ररा उमम दले पुराना देनेक्रलय नयम 
पाकरसामन प्रानो सहता है? भ्रव यह्‌ दृ फगननवा ल्य 
ममार जाम प्रर उनका हका उदा नाय दम मन्द्रम्‌ 
स्वामारत्ि स्प टमारे सामनं श्राताः है। मिन, परु 
पह हा रहै क्गि हम उप्नोमवायना क तराम्‌ य 
प्रन्ननाय्वा प्रनिम तयद 


प्याह हिमाः र्य 
भरव नेककयक्ङाच्नो 
(911. > 


मदन यद्ररन्द ॐ् 
म भवारकौदन कनिपल) एना 
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शायद मलाद्‌ ी विजय हा परर बह मिजय रेसी हाकि उम उ्कीटाग टूट 
जाय, वट श्राप सश्रवी हा जाय उसकी गाठ ममदन रह्‌, बह एके श्रपाटिजि 
यमी तरटं प्रपनां इच्छा कं विरुद्ध ण्कं भयानक भ्र धकारपुण गृडढ कौ श्रार लुढक्नी 
चला जाय । एमा स्वित्तिमन तः साघ्नाज्यवाद विदाधका नारा न हम रोशनी 
पटा सक्तादै ग्रौरन समाजवाद ही हम वहूत लुभावना मालूम टाता ह। भणु 
वमने उनीसवा सनी सं चल भ्रात हुए श्रनि सरले आवाविाटकी कमरताटदा। 
फिरिमीहम जनाद श्रौरहम जी रहै) मनुप्यता म हमारा विल्वामटै 
स्सतिण एमी स्थिति म्‌ ्रस्तित्ववार की तरह दगनगास््र का उदय हीना कद्र 
प्राश्य कौ वान नही हज यटक्टताहै हि श्राक्वत की वर सृदा जनि 
हम अनजान हता जीण श्रच्छा तरह जीए! ग्रणुवम सत्तया सारी ्रतराष्टीय 
श्नौर राष्टाय यिनिम स्वय यह स्थिति उभी तरह स निकली है जते गयाती 
सगगा। प्ररक्टी यल्उपमा गततेग्रय मन ली जा इमतिएक्हयनाए 
क्रि जस गहरी सारी गत्ग पीट पर बाय वर गहर स पनान नित्रलनै दै 
कटान गुद्धगगाहट न शुद्ध स्थिति। स्वितिरै सा भा क्षणिक श्रौरयुद्धता 
नदारट। 
उकेन प्रन्तित्वेवाली किस्म क दगनधास्वम पिरि भी दाम्थितियादहा 
मक्ता $| णक तोयद कि हम माल्त्यिकारा का का हाय नीट लम 
-वकफ-टुवन कृष्ट नहाकेर सग्रते साटित्यकार का प्रावा ससार की ताद्र 
रहा श्रिमी भी स्थिति के वे्लनम श्रसमयहै, रसलिण हमस्वायषके साय 
जीणभ्रौर जमी भी दुनिया दं उसम मौनजक्र ओर मौज दरन क लिण रान 
नाग्-नणमिद्धाता का गवारा उडद! पर ण्डे दूमरी स्विति भी ऊपरवालां 
स्पित्तिसनिक्लमक्नीहैङ्गि वदी वुरास्थितिटै परभम्लाइ टै तादइसीमद 
गरि सारे संसारम लाङ्तत्र श्रौर समाजवाः की स्यापनाह्या। टम इसके लिए 
निरन्तर चित्ते श्रौर काय करना चार्टिए्‌ भता वहं दरमहायानला। 
हेमारायाया दी वहत वडौ चाजटै मचिलनटा। सात्रकाचापाननचाह जा 
क ममन हा पर उनका जीवन दमी दरूमरा स्थिति का सदगवाटकटै। सप 
दरूमर महायृद्ध मे समय गृप्त स्वात-तूय याद्धा श्रोर बरावर समाजवाद नक 
मुज र~ । 
अफमास व = ज्रि मार यटा नेवतखन कं उपासका न पटा स्विति दी 
श्रपनाद हं याना टर श्रानम श्रपन चि श्रोर गतान सयस पौद्ध वाले ्राल्माका 
श्रपनपजमदयाचल। इसी क श्रनुमारक्टी यहेप्रवारटै किम मिस प्रकार 
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क सव्म-मम्ययो वयन रखन की जरूरत नटी । 
निदिचत म्प्स यट सव्र दिग्भ्रान्तिह। यहता समयमम्रातारहैवि लाम 
ट्र विपय पर सुकर वाट विवाद करे, क्याकि वाद विवाद स अ्रमली तथ्यवा 
वाघहाताः टै, परकेवल विवाद नही यस पर तध्या की गवाही ल, एकतरः 
र्त्रियात वह साहित्यका वचाय रह्‌ ता ग्रच्ारहै। विगपक्र उस हालत म, 
जव उनका इस मम्ब म नान कुछ भी नटीव वरावरहैश्रार नका सारा 
उयनैवल सनमनी कै फन पर सवार टाकर नवयुग का प्ण वनकर सरेम्राम 
रागनी म्‌भ्राना श्रौर्‌ श्रषनी टषनौ वजाक्रर मिया मिटद्‌ बनना! 
वहत तरह की नियिल वाने सृनन का मिलतो है। जसाकरि पटल भी 
बतायाजाचुवारटै लागाम यटण्क मजन्नारटागयाटहैक्रि निसतर्टभी 
हार, घलाषफारकर कपर पाटकर प्रसिद्ध टभ्राजाय! इम रुग्ण मनावत्ति 
मला टतना वकर जाते ट ग्रौरग्रपनक्ा नया सािन केटन दै निए इम तरट्‌ 
यपररारटरि बक वार बडी हाम्यास्प वानकेट्‌ जाने ट 1 उलाहरणस्बरूप 
एव ही साम म समाजवाः क वाने करना आर प्रनाचारया व्यभिचार का 
यावा दना एक एमा ही प्रयाम है। ममाजवाट मग्रौर कोद भी वात मम्भव 
हो पर यट सम्भवनहीटैक्रिलागएक सायदा याम प्मधिकस्तवरियाषामोग 
यरे। वात ट्ट त्रि ममाजवादम ट्र हालन म स्थिया का पुस्पा कै वरावर माना 
जाना हं । लका का यट समना चाहिए तरि समाजवादो ममाजम स्पिन 
शायम कमी कराई गूजाद्गानटी है । यता उम ध्रकार की विचारधारा म सम्मव 
टै जिममपष्पाम टीभ्रास्था कौ क्त्पनाकी जाती टंओ्ौरस्तियाकपिण कहा 
तरानारैवरि उनम आमाहै टी नटी या स्तिया क पृत्पा की पसलियास उत्सन 
मानाजानाटहैयास्थिया मप्रात्मा मानन हुए भी उट बहु विवाह का श्रयिकार 
नहा दिया जाना परपृन्पाकं लिय चाट जितन भा विवाटा काग्रधिक्रार हा। 
रमाजवालो परम्परागन परिवाग्क पणम नहा पर साय टी वह परिवार 
क प्रायिक न्यावस मुक्त मच्च प्रेम काण्व नया श्रायार दना चाटना है 1 
उगम तवाक प्मादि क पिएण नो गुजानश रै प्र्‌ बार-बार तलाक दनवाला 
समाजा काद भ्रच्ा प्राल्मो नरा समन्ना जाण्या, यहं भौ साफ षर दिया 
मया) तयाङता दुभाग्यत्रण स्यितिस दताजका ण्य तरीङ्गामात्रटै जा 
यटूत > परपवादे वाते माम म हाना चाहिण ! इमलिण्कदलागता जा नया 
उनने बे विण द्मयनका प्रगनिीत यागमाजवाना वरार दनरैम्रीर गाप ही 
प्रन साह्त्पिम तया मपा धारण म व्यमिवारका सूभ्राम प्रामाटन दते 
है, 7तोनष्‌ दु भौरनप्रमनिनीतटीह। 
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क्ट्नानलायामिण्ततागमलटी गाड न्निव लिएब्राभो मधल 
तरह ऊपर हा जाए श्रार मुमीयरत के वाल्ल वरषा केर पर श्रततागत्वाउद 
श्रपना सहा स्थान मातूमटा जायया जासन्कपरहीटै। किसी का एस लागा 
की वनावटी वाना स मुमराहे नटा ना चाहिए । 

इसम वार मल्देनरी ङि सकस की गु वयावा वुलयान मतानक्टूगा 
यल्विरमसम्ययम्‌ उत्थान गर रो अ्रधिक्‌ उपयुक्त रगा नववखनम वन्त 
साहस का परिये दिया म्पा) यपि यहेस्मरणरह व्रि यन माहसत्निसीमी 
ग्रवमनया नही दहै म्र प्राचीन वाम मागमन्सप्रवार कं सभीष्टलक्एिजी 
चुके है। 

मुय ~स सभ्वयभ एर श्रपमास यहहेताहैकि वृण्ठा प्रस्वाभापिवेता, 
निराक्लाग्रादिको साहित्य काएकेमान उपजी-य वनानेवाते लाग सकस वै मामले 
मता सामदाने पर म्य अपिकरतर ज्रागरयव मामलाम साहस क्था 
ही दिषात ? दगमफन हूर श्रप्लाचारग्रौरययायकप्रतिवग्रषव्याहै? 
भारत भा वहुते वडा (स्सा प्ररो तरटे कस्म्काराम डवा हुश्रा है । स्तिया इतना 
प्रवल हं ङि मनुष्य को केनम उठान का मास नी कंरता। धमन नामपर 
कितन कूपर चेल रह ह समाजके नामे प्र मिलनश्रयायहीन है स्वार 
श्रीर शसनतव्रकौशओरसेजाक्छहारहाहंव्ह सामनहं। ता यहेक्या 
यतिह कान्तिकारित्व ब्रीर पुगातरषारित्व वसण्केही विट परक्ितहा 
जात वह यह कि मस की गुरिया याता जाय मेवूनका चित्रण किया 
अए। गन्तन ममज्ञाजाज इसिएक्ल देना जलूरीहै किरम उने लगाम 
सनगह जो जीवन कै च्स मटेच्वपथ श्रम पर पगला सोभी बहुत मोरा, 
लिगल्तिजा श्रौर बाला परदा इातठकर रसन गा प्रतिपान्नक्रतरह। यौन 
सिद्धान्ता कय छान की वाति नहा हा रही है पर दिन ददाह हान वाले अष्टा 
चारं ग्रौरवहमानी पर ध्यानेन दनाक्टाका्रातिारित्वहै? क्या यहवूला 
मत्य नही दहै दि स्पथातयाभ्रय तरल्तरटकी वीमारियान लौम्तत्रको 
व्ययकर्दिया टै? यया श्राज वान गरीव ग्रामी चूनाव लट सक्तादै? यदि 
नटा ता क्या यटसापतत्रवाढाय माच ननाह? ण्स ही तसे प्र्नहँ 
जिनम्‌ हमारे लय साट्म दिला सकत? पर वकवत उने मामलाम 
शौर उनष्व्राम माह्मकाप्रलन कर रै जिनम सरकार ममेधपमश्रान 
कासतरानद्यह (यकाद ्रच्छा वलनननाद। मष्टतदोरयसम्बवम 
माधरका उदाहरण दवुक्ाट यार हम न्मम स्वराज्य म पहने सभी 

पड विमान स््गि ल्पम्‌ स्वानन्य यादा 4। दमम वप्रिमचद्रम्‌ तक्र 
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भ्रमचदतके सभौको गिनाया जा सकता है । वं श्रषनौ विधाभ्रोतक ही रहै 
थ, पर स्वात-"् ्रा-दोतत का जोर पट्वनि ये। 


इस ग्रन्थके विषयमे ` 


भ्रतमश्सप्रथवेसम्बवमदोतद।हिदीमदइधरनो उष्टृष्टकाय 
ट्र है, उकं वुछ मीन के पत्यरो का इम ग्र-य के जरिये सामने लाने वा प्रयत 
मिया गयाहै्रेष्ठ प्रयोके चया वाकामश्रासान नही है । यदि मह्‌ काय 
विभीण्कव्यवित पर ही छोड दिया जाता तो सम्भव टैकिएकाधग्रय, जिसका 
ईभम समावेश विया गया है वह्‌, इसम न होता श्रौर उमवे स्थान पर दोएक 
भ्रय स्वनाम्ना का विवेचन हाता 1 पर, इस तरह वा मतभेल हुमा हृभरा करता 
है श्रौरवयकिनिकमत से सामूहिक मत हमे टीवे नहो, पररेने कायमउस 
परचतनाही सही हातारै। 
वस्तुत दसप्रय मस्वतव्रता वै पश्चान्‌ प्रकागित देस कृतिषोवाही 
मूत्याफ्न किया गया है जौ इस प्रल्पावधि म ही प्रतिष्टावित हौ चुकी है । कृतियो 
की समीयाभिनभिन विद्रानोद्वाराकी गईरै, श्रत मूल्याकनकै दृष्टिकोण 
मश्रकरटोना स्वामायिक दै, वितु हमारा प्रया यहीरटादहै विषतिषौ 
समधा पूत निषपक्च हो । 
इृतिया का चयन करते समय हमने इृतिकार मे व्यवितत्व कौ श्रपेभा षटुत 
कै उपर्नाधकौध्याननेरा है, चपि कृतिकार प॑ समग्र एति काभीएव 
सीमा ब भीतर म्व भवय दिया है । प्रयास यहरहाटैकि एमी क्ेतिपादही 
चुनी नाएुजिनम हिदी म्ाहित्य कं परम्परायत विकाम श्रौर नदीन म्रयोग, 
दानि फा दने ह्‌ सक । 
समस्ामयिव हिल साटिप्य पर पुभ्रय ग्रथ भौ उपदभ्ध है पर नु उनम 
भराय परिवन प्रवृत्ति तया कलाकार वा विदेचन एव मूयाक्नटीप्रमुषरै। 
दनम भिनपरस्तुतद्रषवा वनिष्टय यह दैवि च्ममउपर्लाधक भूस्याकनेका 
भाधारवद्रदृतिटीरहौहै। श्नोर, उपनन्थि की परिभाषा भो हमारी -यापव 
६ । यहण्व स्वीषत त्य है चरिस्वतत्रना क पदचान्‌ भारतीय भाषापरामे 
निगेषकरहिली म सजन व माय निर्माण दा काय भो वड वग म॒टभरारै वप्र 
जनात्मक पाहिय यी मपेना नानव साहिय कौ उपतस्थिवनमान युगमक्म 
नही मानी जा सक्ती । न्मौ कारण परस्तुनग्रायम सूत्याग्नम लिण्टमन कवत 
भून्मे षा सनित शाहियका टो चयन नही तिया वरन्‌ नान वे भानिष्व 
षोभा समान महव मा है कोगणयाघय मटमप्रयाका ममावनर्गी 


शन 


म्याणक दृष्टिकोणके भ्राधार प्रक्रिया गया! 

हम विश्बात्त है कि समस्ामयिक्‌ हिदी साहित्य की उषलन्धियौ का यहे 
कृतिपरक श्रधवा दस्तूपरक प्रध्ययन भारनीय माहि्य के व्यापक कन्दभ गहिरी 
पाठक के भ्ात्मविदवास का निद्चय ही परिपोष बरेगा 1 
--ममषनाय गृप्त 
डी १४, निरामुटीन ईस्ट 
सई दित्ती १३ 
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जयभारत राष्ट्रकवि के साहित्यिक 
विकास का प्रतीक 


कृष्ण द्वपायन व्यास विरचित महाभारत वे धटना-सगरुल एतिटामिके एव 
पौराणिक विराट शरार्यान की सुपरिचित धृष्ठश्मि पर जयभारत काय कौ रचना 
हई दै । महाभारत कं विशाल कथानकं वा दम रीति.नीति म काट~छाट कर सच 
यन वियागयादैमि मूल क्या क्न भ्रावश्यक भाग ही रभित रहा दै प्रनावश्यक 
विस्तार (या श्रवातर क्षेपक श्र श) दूटता गया है । कया कंत्याग श्रीर्‌ ग्रहणम 
कविनप्रमुल चरि का प्रभूण्ण रवतं हुए उन महच्वपूण घटनाश्रा का ही चयन 
प्रिया जिनवं ्राधार परकौरवा पाडवो स सम्बद्धमटाभारत-क्या प्राजके ग्रया 
मही नहटी--प्रनुश्रूतियाम मी जीवितरै। प्रप्रसग मर दृश कयन श्रपवाद 
हो सक्ते, मित उनकी स्विनि महाकाव्य नं विशाल कलवर म धरसद्य नही रै। 
महामारत कं विराट प्राल्यान म सकडा पौराणिक उपास्यान कल्लीलल की भति 
सप्रधित ह, उनका विन्िर प्रौर चयन सचमुच दष्वररै । किर नी क्टनानदहागा 
कि वस्तरु-मम वे पारसी गृप्तजौ न उन समी प्रमया काचुनन म पपनी प्रतिभावा 
परिचियदियारै जोप्रवघकाव्ये मप्राणप्रतिष्टाकरतेहै। कया परसय कमे सतत 
गतियील रणतं हण जहां कटी कविन सकते वियाहै वटं प्रसगकी श्रदिकतिका 
प्यानरगरै ्गि-तु इस सन्ता वावनू मी बु स्यता परप्रवाह्‌ म व्याघात 
प्मागयाटै। यह्‌ व्याघात पौरायिक भरनक्याप्ाके मारण प्रायादहै। क्यावा 
प्रप्याहार भरफ उसकी प्रवति विदान गरं लिषएु पाट्ककएयटि ततिकभी स्का 
पटे तो पट भरमा उसकै रगानुसूति म वाधक टागा ही । 

“नयभारन' मनटूप स प्रारम्म करर पाढवा क स्वर्ारोटण तकं समस्त 
क्थानम प्रतालीम समां (प्रकरणा) म विभक्त है । प्रप्यक करण का शीपदे सम्ब 


र समसामयिक हिःदी साटित्य उपलभ्ियां 


व्यक्तिया घटना के नाम पर है । सम्पूण काव्य का रचना-काल एक नहनि ये क्ली 
मववियटै। युप्तजी ने भ्रपन सुदीष रचना-काल म महाभारत के विभिप्रप्रसगा 
पर यथासमय जो कुछ लिखा उसमे स ही कतिपय प्रसगो कापर डति म प्रिवतन 
श्रौर परिवद्धन वे साय ममविश वियाहै; श्रपने निवेदनमन्विनेदसटहेरपेर 
श्रौर परिष्कार षो श्रपनी लसनी का चरम विकासही मानारै। महाभारते 
जयद्रथ वध प्रसग पर युप्तजी न द्विवदी युगमे जो खडकाय लिखा था उसवां 
उपयाग दस महाकाव्य मनही किया। जयद्रथ वधप्रसमनयेसिरस सक्षपम,लिसा 
ह । कदाचित क्वि कां श्रपनी प्रौढि पर पहुचकर विद्योरावस्था कौ षति कंप्रति 
मोह नही रहा चवि दस महाकाय केविभिनप्रसमादौ वृष्टि विभितकालाम 
हुड, श्रते उनकी अभिव्यजना शली मे भेद टोना स्वाभाविक टै 1 प्रारम्भिकं रच 

नाभ्राम वनाम (इतिवत्तात्मक ) -यास पदति का ग्राधय लिया गया है परवर्ती 
रचनाभ्रा म समास शली कं साय वाक्यो म कसाव श्रौर विचारा मे गाम्भीय वनित 
होता टै । कथा प्रवाहं भौ भ्रायोपात एव सा नही है- कही क्थाक्टून का भ्रा्रह 
हैतोक्षप्रताभ्रा गहै कही किसी प्रसग वा नवीन रूपदेना अभीष्ट हृग्रा तो 
कवि की चित्तवति उसम रम गर्दै ग्रौरप्रवाहम मधरताप्रा गहै प्राय उही 

भ्रसमो म॑ तीक्नता भ्रा है जहाँ सक्षेप भौर समाहार दलौसेक्याको समटा गया 
है} कौरव पाडव परीक्षा लाक्षा इद्रभरस्य भ्रतिधिभ्रौरभ्रातियेयश्रादि 
प्रकरण दूसके प्रमाण हं । वत्पना व पुट देकर जिन घटनाभ्ना को नूतन उदभावना 
च॑ साय लिखा गया है उनम एकल य हिडिम्बा चूत तीययाघ्रा बुतीश्रौरक्ण 

द्रौपदी भ्रौर सत्यभामा युद्ध तया स्वर्गारोहण घ्रादि हं । वस्तुते इदहीप्रसगाके 
मवनिर्माण म जयभारत कै रचयिता बी इृतकायता लक्षित होत्तौ है । 


काव्यका मूलध्येय मानव महत्त्व को स्थापना 


जयभारत महाकाव्य शलो कौ प्रवध रचना है। र्सका मल ध्यय नर 
(मानव) का महत्त्व प्रलनितकरलाहै\ नरकौ वत्तय निष्टा प्रौर धम साधना 
जव चरम उत्कप पर पहुचती है तय उमम स एव एसी दिव्य ्रनिः प्रस्फुरित होती 
है जो सोक परलोक सवक श्रपनौ दाप्तिस द्रालाग्रित कर दती है। महाभारत 
म-- न मानुपाद धप्टतर हि किचित कुकर व्याममुनिन दसौ नर महिमाकी 
भ्रोरराक्तक्यारै। जयभारत केववि नमभीभ्रपनकायकं मगताचरणम दसी 
उदयम नेमानारामण नमान प्रवर पौरपक्तु कृकर नर का नमस्कार किया 
है1 दमक याल काव्य बा प्रारम्भ (उपक्रम) भी नारायण नारायथ साधुनर 
सधना द्वार होता} उपसहार म भौ युधिष्ठिर (गायक) भगवाद्सयही 


५ 


जयमारत राष्टूकवि के साहित्यिक विकास का प्रतीक ३ 


याचना करत है--ह नारायण । क्या श्नौर क्ट तू निज नरमा मु रमना । 
मनुष्यजमकौ हौ साधना कौ सपतता समभन वाले टधिष्ठिर वे समस मयवान्‌ 
नेप्रक्टहक्रयदीक्टा 
“स्मित नारायण श्रक्ट हुए 
श्राश्रौ है मेरे "नर' श्राप्रो । 
जो कृष है जहां वुम्हारादहे 
सुभरो पाकर सव दु पाप्रो ।“ 
नरन्ह म मानव की गौरव गरिमा महिन युभिष्टिर क्म न्वकर यटी 
तगतारैमिनर जम मवल्वरद्ममसारमग्रौर वृद्ध काम्य नटी मानवधम 
म ढक्र वु माध्य नौ मानवता वधी उपा्नना म वढकर कुट उपागय नही । 
सच्ची नर माधना टौ णि एव प्रायुप्मिक मु गात कम जननी टै । मानवापमा 
ही द्रष्य, शरानच्य, मनतव्य रीर निर्मिव्यामिनयरै॥ 


यथायं मानव प्रनीक युविष्ठिरक्ा चरिवराङ्गन 


धमराज युधिष्टिर का चरिघाक्न जघभारत मनरत्वे कं ध्रतीव यथाय 
मानव # स्प मदुश्राटै। धमप्राण युधिष्टिर की फत्तव्य निष्टा का श्राघार 
कयेरो वास्पर-मयाा न हाकर ता-मयानटैजा भ्राम प्रनिनूतानि प्रपान 
समाचरत तथा स्वस्य च ग्रियमात्मन " व मानदड मामन रसकर श्रामसुष 
मे "पर कत्याण मं पयवमितक्रन्नीहै। द्रमीतिए श्रात्मःवा पराम म 
देनं हष सवे मवतु मुपिना सक्र मतुनिरामया सवे अदराणिप्यवु मा 
मेर्िटट्‌ समाग्मवत भृ ऊजस्ितस्वरम दुपिल्िरन गृदभ्रीर्हिमाकप्रति 
श्रपना एदरेग प्रद्ित वरतं हृए गहा 
भ्राम, प्रव भी मे यहा क्हताहं मनसे 
कामना नटी है मुतेरान्य क्षो यास्वगक्ी, 
शिवा प्रपवगण को भी, चाहता ट मे यही 
ण्वाला ही जुदयासश्‌, सें प्ररनारेदुखकौ, 
भोग, रपो शा घुख, मेरा पर कौन टै? 
सव युय भो, सव रोय से रहित हो-- 
सव गुम पये, नो द्रो क्टोशेडमो।" 
भनिवमात्र्काण्क ह पर्मात्माषा भामनिनहण्खव मे मममावे रणतं 
हर्‌ उपिष्टिरिष्टोह 


1; समस्ामथिक हिदी साहित्य उपलन्धियां 


५सुनो त्तात्त, हेम सभौ एक हँ भवसागर रे सीर, 

हौ श्षरीर-पाता मे भ्रमि पीठे का व्यवधान, 

परमात्माकेश्रश श्प प्रातमा सभौ समान, 

एकलव्य तो सचय सुक्ो सा मुभ दका भाग, 

सँ सुरपुरमे भीन रहंपा निन कर तक त्याग 1“ 

धमं के प्रत्ति जसो श्रटन रास्वा युधिष्टिर वे ससार दृत्यावं पौच 
दष्टिमन होती है व॑सी रामके चरि वो छोडकर भारतीय साहित्यमभ्रमतव्र 
नहा रै! जमभार्त पे यविने उसी प्रत्यय बो व्यावहार्किक्षे्रमे पयाययौ 
शमि पर श्रवस्थित कर्व माव कौ महिमा चा वारनवार यनोगान विपारै। 
मुधिष्टिर का जीवन विरोधी रक्तियः के मीवणः प्रामः से उत्तरोत्तर कान्ति 
मयहाना गया है! पल-पल पर मयम श्रौरर्धय द) परोक्षा दते हुए युधिष्ठिर 
नतो विचलितलोतेहेश्रौरनदतप्रभ टी) ससारके सुस भोगे प्रति महते 
प्रनासक्निः उनवे भोतर पटी हुई है श्रौर यथायम्‌ वही उनकी शक्ति थल, तेज 
सव वु 
"जीवन, यतम, सम्मान, धन, सतान, मुल सम मम ठे, 
मुभकषो परतु "ताश्च भी लते नटीं निज धम के ॥” 
दूत प्तीययात्रा एध श्रौर स्वर्गारोहण इम काम्य ेपतिसग निन 
मयुचिष्ठिरसासारिक दृष्टि स मान अपमान सृखदुखं हप विषाद भरर उत्थान 
पतन के चरम विदुप्रा तक पटुतर है। वितु मीतिकद्द्र श्रौर सधप कौ वेलामे 
उनकी वृत्तिर्या न्ता कर्ति हुईर प्रौर न परास्तही ) विसो प्रकारकाश्रति 
रेक उनक्व्यापारामनटीरै) दृखकौवे प्रानदपूवक वसे टी स्वीकार क्से 
ह जसे समुदमयन स उदभूत वातनूट वो भगवान्‌ शक्रनं ग्रहण करे देवताभौ 
कपे विपत्ति स वचाया या! सुख को भ्रपनी -पत्ति सीमाभ्रांमेनर्वांधकर स्वस्थ 
सयत भावस जनेजनमवाटदेने दै) निस्वाय निष्कपट निरीहं प्रीर निस्पृ 
माबये साय जीयन लोला का विरतार करलं दूए मानवता श्रादन की स्यापना 
चरना दौ जम उनके तितिक्षामय जौवनवा ध्यय हो 1 दुर्योधन के कुचालासे 
पराजित होकर यन जने समय उट्‌ मिहासन दून का रचमात्र भौ चेद 
मतिर नही हैक व्हा कुगामन सुतम होगा प्रजाका नामनं छोडक्रवमेम 
प्राप नासन का सुग्रवसरः प्राप्त होगा { 


युधिषप््टिरपे मानव मावकौ प्रदासा 
गधिष्टिरि क चरि को महिमिाका वणन जयमारते षर उेप्रमुप प्रत्रा 


जयमारत राष्टृकवि क साहित्यिक विका का प्रतीक ५ 


द्वाराभीक्यया गया है जिनके परति पाटक की पूज्य युद्धि बनी हुई है । श्रीदृप्ण 
भीष्म, द्रौण, धनराष्टर श्रौर स्वय नारायण भी उनके उटात्त चरित कागुण 
गर्निवरत हृए उ शष्ठ मानव सममने है ।द्रौपली मीम ओर प्रजन मी घमा 
क श्रेष्ठतम मानव मानकर उनकं प्रति अपनी श्रद्धा धरदरितिक्रत ह| नानक 
पेय म पुधिष्टिर की मा-यनाग्रा को स्वीकार करत हुए हृप्य द्रौपरीमक्ह ह 
निज साधना से ग्रधि नरफुत को युधिष्ठिर मे मिता, 
क्ष्या स्वग मे भी सुलभ यह्‌ जो मुमन धरत पर सिला !' 

(तीययाप्रा' परसग म विललण त्प महनुमानसभोमकी मटका वप्नटै। 
वहाँ हनुमान म भीम फा प्रवोधत हूए यही कटा टै वि पाडवा मा सवट क्षणिक 
क्याकि युधिष्ठिर की धमनिष्टा सप्त हागी-- यलावमस्तता्जय । 

है युधिच्छिर कौ युगोपरि धमनिष्ठा। 
धायगा राजत्वं हौ उनसै प्रतिष्ठा ^" 

भानवे स्पम युधिष्ठिरतं वरिव्रवा विकाम श्रमिक हप सेदिवराया गया । 

प्रारम्ममे उनके प्रलाप, त्याग भ्रौर तित्तिसाका वणन है बाद मसमता वत्सतता 
श्रनासक्ति प्रौर वम निस्सगता विक्मित हुई टै । स्वर्गारोदण कै परसग षा वणन 
कविनं भानवेतावाद क चरम उत्कपवैः स्तर पर पूरी प्रौल्ताक् सायकियिादटै। 
शस समक प्रत्यक पक्ति उनकी धमनिष्टा कौ व्यक्त केरना हई धमराज बां त्याग, 
परेम समना, व पु-वत्ससता, सौज य वराग्य श्रौर श्रनासक्ति की पराकाष्टा तक 
पहा दनी है । ुनक्माथी" क प्रन सायस्वगल जानक प्राग्रहम जिस काटि 
कै निमतं शरणागत मावबी रणा हूर वह परमाद्मागे प्रण कौ समत्व मावमे 
परजा मर्चा है प्रात्मीयाकं स्ायनरक-वामका ध्राद्वादबे साय स्वौक्रारवरन 
म भी उनकी मानवता क्रा उप्नयमनही है । धीरप्रशान्त नायक क समस्त गुणा 
घ उपेते युधिच्छिर को श्रन्तिमिसगणम वव्रिं ने मानवता द जिस उच्चामने षर्‌ 
श्रततिप्टिन विया है वह भारतीयः राजपि दा वरण्य प्रासन है । तीन वार उनकी 
परोभा हाता है भरर तीनायार व सहज रूप स भ्रपना वहो माग ग्रहण करत है 
जो मनुष्यत्व कयै उच्व भूमि पर स्थित एक कमयागा बो ग्रहण भरना बाहिण । 
पतत उनो नो परम पुम्पाय कौ प्राप्नोतीह त्रिन्तु उनक साय समस्तं 
मानवता का पय नीप्रनरतटोतारै। 


्मयाका पुनरारप्रान प्रौरयुगघम दी प्रतिष्ठा 


गुप्तौ प्रय य-द अविर + प्रपना सपद वत्पनाद्रासव प्राचीन यन्तु 
जिसरदासी म सयान स्य देकर प्रकयक पौर मरय नान है उयका उदाहर 


जयमारत रष्ट्कवि कं सादिक विक्रान का धीर ७ 


यन गईहै। भीम द्रायाश्रपन माई का वघ क्यि जान परप्रतिाधक्य वत न 
सराचरर वह प्रिमा बै परम तत्त म हृदयमम करती हृ यदी कहती रै 
नवर की यथाय शुद्धिवर नहीप्रेमहैः 
ग्रौर हस विद क्न इसी मछिपानेम है।" 
कु-ती कं परति हिडिम्बा की उक्ति तो उच्चतमं मान प्रात कीनिनानभ्रा 
रात है! मानव तमो मपल है जय वह पनी पावनना ने दानव का भी उद्धार 
करसकं 
भ्यदितुमश्रापहोतो दौ हमे भो श्रायता, 
श्रपनी ही उच्चता मे कसो कतकायता ?" 
८ ४.3 >< 
"होकर मै राक्षसो भो श्रन्तमेतोनारी षह, 
ज-मसेरमे जामी रहं जाति ते बुम्दारी ह ।" 
हिडिम्बा न वुन्ती परै समध कवत प्रादग कौ वत्ती नर्हीकौ वरन्‌ युक्ति तन 
्रोर प्रमाण द्वारा ध्रपनी पाना सिद्ध वर दी । पतत दुन्तीकौ श्राडम हिडि्वा 
कावधू कंय सम्मान मिता। हम ग्रसयतर नूतन श्रूुजन का प्रयाजन म्पष्ट है । भीम 
हिदिम्या-परिणय तय तके पाठक को विधेय न लगता जव तक हिटिम्बाको म्प 
गुण ग्-ममन्विना नारौ कं ह्पम प्रित न्रियाजाता। हिडिम्बा चरित्रिका 
पट मवनिमाण कवल भीम कौ वासनावृत्ति काटी परिमाजन न्ह करता वरन्‌ इम 
भ्रनमल विवाहं को सामाजिक मर्या म प्रयितं केरके नतिङ मायतानी प्रन 
केरताहै। -मप्रमगम गुप्नजी न दानव भ्रौर मानव की प्रवृत्तिया ना मन्ना 
निरे विपथं करत हुए तरस्य दागनिक क समान जो विचार व्यक्त तियर्हैवं 
उने बविनटानिक र्पवे धातव है । 
भ्रतिप्राढत भ्रीर एनिमानव "त्ति पर श्रापून घटनाप्नो क विवग-मम्मत 
व्पाश्या नी जयमारत भवदीौ वनानि णनीसटूर्ईहै। 
महाभारत के मभा पदम विन द्रौपदी-चीरहरण प्रस कयै जयमारत' 
मभविनचूनरगम युग विवे भराधार पर नदीन स्पमं प्रस्तु किया है। 
मूपक्यामे कई परिवननने फरक कवते प्रतिग्रान क्ति ब उपयागया (गा 
भ्राजक यमानिङे प्रौर वुद्धिवारी युगम मभ्रव्यवटाप लगना) हटाकर प्रौनिय 
क मोमा-मर्याश म विक का प्रयोग दिया है! व्याम न कौरवा पापका रान 
कै तिण्पटतताद्रौपरो कश्ग्ल व्रल्नका वानन्रिाटै यार मभगरवानवााः 
प्रतिपराषूत दाक्तिक कार्ष द्रौपलो का यम्य भ्रमाम दना न्या ै। उग वस्म 
स को सोचये-गोचन परिपान्त प्रौर सञ्निन हरर ट भागन वट जाना 


जयभारतत राष्टृकवि के साहित्यिक विकास का प्रतीक ६ 


मभ्राकर श्रपील करन का श्रवसर दिया रै । उसेनं केवल श्रात्मरदा कौ श्रषीतं 
ही नदी की, प्रत्युत वद्‌ राजा कै दासन धम क्यौ भी ललकारती हई स्तण भाव 
कासक्त दक्र उम लण्नित कर गई 
"लज्जा रहनी श्रति शूठिन है, श्ूलवधृग्रो शौ भो जहां । 
ह मत्स्यराज क्सि भाति दुम हए प्रनारजक वहां 2” 
श >< २ 
तुमसे निज षद का स्वाग भौ भलीभाति चलता नही, 
श्रधिक्लार - रहित इस छन षा भार दुह खलता नहीं ?" 
द्रौपदी के चारिधिक विकास म सतीत्व श्रौर निर्भाक्ता को उदघाटितिक्रन ने 
सिए गुप्तजौ कौ यह्‌ नूतन उ द्रावेना दवाच्य दै 1 


पुन रजन मे युगादा का भाव 


चीया एकं श्रौर प्रम दस विपय म उत्तेवनीय है, वटे है धमराज युधिष्ठिर 

के द्रोणाचायका युद्ध विरत करन क लिए श्रमत्य मापण । 'भदवत्यामा हत 
नेरावायूजयेवा कौ युक्ति मद्रं धरौर क्तव काजाश्रगटै उमकेदोपमभ्‌ 
गृषिष्टिर का श्रलिप्त नही क्रा जा सकता । श्रौचित्य प्रौर नीति कीनिसीमी 
व्यवस्या म युपिष्टठिर का यह्‌ श्रसत्य भापण दोपप्रुण ही टहरगा । मटानारत म 
गुरुमत भ्रून ने श्रद्ध हरर युधिष्टिर की इस बाय न निए प्रतपदा स्पम निन्दा 
कीरै ।र्िःतु उन निटा-वचना वा उत्तर दन हुए भीम नकौग्वाके छत, कपट 
भ्रनीतिभ्रीरभ्रयायमा वणन करक युधिष्ठिरे मकराय वा उचित वताक्र 
पाटय मनव हत्वाकरनकीवेष्टाका रै। जयमारत' मक्विन पाटवं 
कौ मावनाभ्रा कासायदियाहै भ्रौर पापकापापक्ट्‌ कर भत्य की प्रतिष्टा 
टै । पाप कोपाय कट्न क लिए युधिष्ठिरौ वाणी वा उपमोगदट्भ्रार । 
पापको मुक्त बण्ठमस्वीटृति (वनक्ान)म य उट प्रषना निष्टूनि दृध्िगतत 
ह६। इग स्वेति मएक प्रार पाठर ब शृन्य मनो सात्वना मिती दूमरी 
भरर गुधिष्टिरिका वदित भरर श्रविः उस्वत हमरा 

“वोते घमराज, भाईमोमद्‌ "तरै, 

तिद नटीं होता शु सापन सैसाप्यजो, 

उस विुदता भी नश्नोध होते रै, 

तति, मेण पद्षपात योग्य नही इतना, 

दारजो ह्य है उसे मानन षाहिष्‌ (" 
युपिष्टिरि क्चरिति भ दय सादन कड परिमाजन “क्नप्लने क माष्यम रो 


जयास्तं रष्ट्ववि के सारिह्यद विकास का प्रतीक ११ 


सराहना कसी पडती है । कतौ वा परवात्तषि च द गव्दसेषूटापडर्हाषै 
षदेव नह, नह शर्या हैः नागिन सी जननी हु, 
सते डवा भर पाकर नो, स्वय स्वणौरव ननो ह 1 
मासे मन कहेतो ष भौ के पम, बह गाली है, 
कितु दोषद्‌ फते तुभको जो स्यकम गृणदालो हे ।" 


मामदतपवाद की स्थापना 


सममारत म युग धम मेः साय कथि ने प्मानवतावाद कौ यापं दृष्टिकोण 
मे स्थापना सौ है । मानवतावाद के विधाय तत्त्व समता प्रेम, सत्य, रिसा 
रादि क स्थान म्थान पर्‌ विद वणन दिया है । मानव मान भ उस परमात्मा 
का श्रन देखना श्रौर ज मगत जाति व धना की अवहेतना वरव सवम समभाव से 
ममत्व रना गुप्तजी मे काय्य म युगीन प्रभाव की छाया दै । व्यक्ति षो भ्रहभाव 
ही ययाम म स्पा कौ मृष्ट कर उ सामित वनाना है । इस "रह्‌ को परिषि 
पदि व्यापकं हो स्वै--एके वार भ्रट मेः भीतर समस्त समाज समास्वै तो 
मामवतावाद वा सिद्धान्त चरिता हो सक्ताद ।दृष्णन्‌ कौरवाको ममभाते 
दएक्हाया 
"वह परह्‌ ह्मी हम! तो नौ, ट्म भी' उसका श्रय हैः 
जो वषो लेकर घतं सके सच्चा वहो समथ ह“ 
४; ॥ २ 
भप्रपना क्षेम तभो सम्भव ह जवो श्रौरो श्ल सौ क्षेम" 
ण्कलव्य, षेण भ्रोर युपुत्यु जस्र पत्रो के चरित्राकनं करत समय ववि नै षम 
यात काबडो सतरतायं ध्याने ग्लाहै ङि जमतं जाति का श्रारोष कही नमै 
सदिथगन गुणा को भरावत्तनक्रते) गुणा प्ुनस्थान गुणिपुनचधियनच 
वय॒ बं पाधार पर रनर व्यत्तिगित गणा की प्रत्तष्टयामभ ही मानवताकी 
मनिप्य मवि बोभ्रभीष्टटै। शरुलमनलोरीतहीपेतो होता है कदे जन 
भराय रह्‌ केर समाज निमित वेणगत भेदमाव का परिहार मिया पया ह 
स्वकव्यनेतोस्पटम्पस गुर दराणाचाय मे यहो जिना प्रकट की £-- 
" भुख्यर नहीं श्रराज या मे क्या इदवर का प्रग, 
भोर नींद वया उनक्य भी वह सून मट्‌ वन 1" 


४ ् 1 करौ हनतानर सामाजिक लाटन दौ चिन्ता न बसै धृयुततु 
५ पर्णा क) एकता म विवास प्रदसित क्सता कुता म 
गानि पिष्याहै +. 


ष्र्‌ समसामयिके हि दी साहित्य उगक्षन्धिर्यां 


“यदि है यह्‌ दोव दम्भकन है, श्रात्मा से कोन श्रनदृतहै, 
होता भ्रदौपस्ने कर्जत ज्या, कदम से "त-सह्स््न्ल त्यौ !" 


मानवक्तावाद कै विरोधी त्वो का सकेत 


मानवतावाद कौ प्रतिष्टा क्सेहए्‌ कवि कै श्रतमन पर उन विरोधो 
दयक्तियो का प्रभाव घतते बना रहा रै जो मानव मानव व यौचवंरद्द्रिपकौ 
खाईमोन कर उत मनुष्यनाकौ समत भूमि पर खडानही हाने देती । गृध 
लिप्सा श्रौर राग्य ताभ इन विरावी शक्तियाकें प्रतीकं दै) धराज युगम यह्‌ 
युद्ध लिप्सा अ्रपनी विकंरायता म दतनौ भेग्रावह हो उठी है नि भानवेवे समस्त 
प्रय, नाने विनान पसूतत मिले भाविष्दार उसे सनाक्ष मे पय पर सोचे लिए 
जारे सरष्टा की सुदरतम रचना मानवे श्राज ग्रपनं हो वौदधिन निर्माण 
से मेश्चस दानव वने वर महारके वीजयचोरहाौहै) क्वि कौ हसे भानववे प्रति 
जौ श्रम्‌ टै से व्यग्यमयी भापामे व्यक्त किया भयाहै। द्रौपदी क॑ स्मपमान की 
बात सुकर घटोत्वच क्ता रै-- 
महाप य दुष्त श्रसम्भवे दानवो से, 
हम निशाचर हो भले वुम मानेवा से ४" 
मानवकी निरीहता पर व्यग्य क्रतो हई हिडिम्बा कहती ३ 
“देवा फी धपेक्षा दत्य हमसे निकट है, 
नरतो निरीहतामे दोनोरे विक्टर्हु+ 
स्वाथरत मनुष्य की विच्य भावमा पर युधिष्ठिर की पट मार्मिक उक्तिभी 
केम व्यग्यमरी नीर 
हाप जल मै भौ सुन कुल ्राज पिडा, 
जल भिना जलसे, मनुज से मनुज चिडा 1" 
मानव दौ युद्ध लिप्साक्यैनिदाक्रते हुणक्विनय्यद्ध सममजो विचार 
घ्यतंकियिरहे उन पर्‌ गापीवादो विचारथाराका गहरा प्रभावे लनित होना दै! 
मनुजे भे युद्ध लिप्सा दनुज व रलरीज कायोतव है श्रोर मनुप्य का मनुष्यता कया 
भमानुपिक्तामषोहै? स्वमारोटण क प्तमयपाटवोन नस्वाषो निस्तार समभ 
वरविर्साजतं कर दिया था) पाडव गम्या कौ मनयक्तारी नक्तिभे पुणतया भवमत 
होगेपेय 1 नितुेः 1 मानव जात्तिक्ी युद्ध प्रियतान वया नस्या को रसातेन 
भजानि? प्रपार धनरािव्ययक्रे श्राज भी पानव शस्य निर्माणि-तीनं 
है यृद्धके वुप्परिष्फमो का वणन क्रते दुएक्वि नेक्स्णश्रौर वत्साय माव 
\ कमभरूमिषर जाजुदर -एजनाकी है वह युद्ध कौ निस्म्ररना भोवणता प्रौर 
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श्रनयता का प्रवय मूतिमान कर दती है -- 
शदड मिन कषा यर नवमे खले थै 
काट डाला योवन मश्राप उर्दे्योने 
क्धो पर निह चडाये रिरे प्यार ते 
करके हताहत पिराणा उह पूलिमे, 
धिङ्‌ { यह्‌ घीर कम, नम पटा दसम 
धिर | नर नागररोके प्रय कौ श्रनयता 1)" 


भारतीय सस्कृति श्रादर्शो का उमेप 


जयभाग्न भारतीय मस्वृति क उन प्रादर्ी का व्यावहारिकं चित्र प्रस्तुत 
षरतारैजोसामाजिव श्रौर ्घामिक म्यादाद्मा वा परम्पराश्ाको चुनौती दक्र 
व्यत्त विनेप क शाचरण स स्यापिति हानि दै । पटामारत कौ यायवादी कोटि 
फा काव्य इसलिए कहा जाता टै वि उम कारो सनात्तन शास्त्र भर्णाटा का श्रग्रह्‌ 
न्‌ टातर पयाथ जीवन पतव्य-क्मकाधरनुरायहै) यह दान हृए नी गष्तजी 
नै श्रपनी सास्टतिकर विचारधारा के उसी गली मव्यक्तिमाटै जस उन्हनि 
स्ताक्त पौर यीषरा' म वप्णव धमक पृष्ठभूमि पर बरियाया। उहनि 
समाज, तेग जाति, नारौ, पाप पृण्य, घम ्रधमप्रानि विषया प्रणी मावप्रक्ट 
कियिहै उनम मौतिके विचार प्राय एक-मटीहै। भरतीयनारीक सम्बधम 
उनकभै जा मायना प्रौर पूज्य बृद्धि रट! है उसको जयमारत म श्रीर भ्रधिक 
स्पष्ट सूपम प्रक्िनि याह । प्रवरा जीवनेनी कहानी कह हए पथाघःम 
जौषिध्रभवितवियादहै ठक वसा ट्‌ यां मितेमा 
ष्नारौ तेनेनहों शोक मेनं ही भ्रातीहै, 
प्रभु गप रसकंर वह्‌ उनसे प्रभू-पद धो जाती रै! 
पर देनमे विनय न हरर जहर ग्व होतहैः 
तपरत्यागर का वय रमार द्टां व होना रै ॥" 
भारनरय परिवार्‌-सस्या, विवाहः प्रथा दाप्पत्य भाव कौ मवा, गृहस्यापम 
मर एप्रात्रर दे श्यददिर ररिणलि श्य सन्स कययर एर (नयमग्स्व म 
जा विकारक्विन्‌ रद दिय उनका मूर मारनाव जीवन-~नगन हरै! 


श्नयमारत' दा प्रतिपद्य विपय भौर मुन्य रस 


क्यनमोष्टवन्टौ नष्टि म जयभास्न कट समोलागृरन हूए उधम जाव 
प्रभपर उपरी पक्तियाम जामद ग्या वह्‌ ष्यान दन योष्यरै। रम 
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रूप-पी-दय का श्रक्न 


रुप-वणन भ्रौर दृदयाकन क दृष्टि मकान्य मश्ननकमुदर, सजीव ग्रौर 
श्राकपथ-स्यतहजिट पठत ही न्रा सामन मनारम व्यक्ति या दृदयं खचित 
होजातारै। 
एक्ल-य का स्प-वणन 
कसी गेलो भो मासपेनिरपा, इयामल चिकना चम, 
अनाश्रापही थाजो श्रपना जमात वर चम। 
भाल द्लसाया वालों मे, ढाल वना था वक्ष, 
घरति भी भुजदशो से थे उत्ददिति युग कक्ष! 
कर मेया, ध, ्रधरोंपरमभी रषखेया वह्‌ चाप, 
दुष्ट प्रखर यौ कितु मृदुल था उसकर सरलालाप ४" 
दिदिम्याका सौ-दय-वणन 
“उत्थित वघुघरा से रत्नो एम नलाका यो, 
स्वि प्रबतोण हद मरतिमती राका थो। 
भ्रण मानो पूत, पचभूग, हरीशादिका, 
कर-पद-पल्लवा धौ, जगमसौ वाटिका" 
श्रीृप्ण का वणन "रणनिमत्रण' सग म प्राचीन परम्परा भूक्त प्रकार 
शली ग्या टै । उपमा उत्पला, स्पव प्राटि भ्नतवकाराकौ टटा दगनीय 
हैष प्रकृति वणनव नौ दा-तान स्यल पटनायह। 


भाषा पर सस्त क्ाप्रमाव 


नापाकं सम्बधम क्वा ण्व वात काटी उल्लेख बरा भ्रावश्यर्वं प्रतीत 
होता । मटामारत कौ प्रा्ीनकथा पर भ्राधृतटोन परभी जयमारत' म 
रस्टृन ददे का ग्रनुसरण नदी विया गया। पितु वरी-वरीवविरष्डेतकी 
गृत्ति मौर युमापिता कौ भरनूदित करन का लाम सवर्ण नही कर पाया है । प्रपने 
दस फथन्‌ ब्ग पुष्टिम पृष्ट उतटरण नोच प्रस्तुन करता ह -- 
१--भोगनेसेष्यधटेहरोगरपो राग, 

प्नोर यदतो है निरतर यनो ते प्राग 1 
श्कत-न जतु दाम शामनामूषमोमन "म्यति । 

षिषः कष्णयःर्मव नूरएवाभिययते ॥ 
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स्प की प्रधानता है । उपमाकोदसकाय का प्रमुख ग्रलकारक्हा जासक्ता 
है। खदाकी विविधास तोकराव्यभराहुश्रारै) प्रत्यकं सगमनयादषद 
ग्रहण किया गया है । मात्रिक ग्रौर वणिक दोना ध्रक्ारके छदा का प्रयागहै। 
शयद्ध सग भक्त छदकामुदरनिदगनरै। 


महाभारत श्रौरजयमारन 


महाभारत षा सस्छत्त मारित्य म पचम वद कीसनादीगर्ईटै! नान 
विनानकी व्याप परियिका घेर करव्यात मुनि न उसकी वस्तु का विस्तार 
कियाटै। सामाय लौकिक व्यवहार नीतिमे लेकर पारलौक्रिव चिन्तने 
सूदमातिमूकम विषया पर दागनिक दृष्टि मे महाभारत म विचार विम प्रा है। 
वितु जयभारत मनत बसी व्यापवतारैघ्रौरनमूल्ता । गभीर विपयाका 
जहा कटी प्रसगभ्रायाहैक्विन उम शास्त्रीय विमग नी काटितक न पहुंचा 
छर यौद्धिव मयनतक ही सीमित रषा टै । मर कहन का तात्पय यह्‌न समभा 
जामि जयभारत म गूढ विषया पर विचार व्यक्तनटी क्यिगय कितुउह 
शास्मरीय श्प नही दिया, यही मुम ब्रभीष्ट है। वस्तु पात्र रसप्रौर उदैद्यम 
"जयभारत कौ महाभारत स समानेता है । परिधि विस्तार कौ सीमित रनवे 
कारण वस्तरुकौ वार छाट करक त्याग वहूत भ्रधिक करना पडा । जयभारत 
्षक्विननता महाभारतकी कथाका प्रानृपूर्वीभरनुक्रण क्यिाहैश्रौरन 
पवोँर्बे विभाजन क्य नली का अ्रपनाया है) स्वतत्रस्पमे पण्ड-क्याकी गली 
मक्तिमि गय विभिघ्रप्रमगाका वादम महाकाव्यं गरीर मसग्रथित्त किया 
गयारै ग्रत एव सगा दरूसरसग स्माकाधा परक सम्य नही है । सभी सग 
स्वतप्रप्रौरएक तरह ग ध्रपनं म पुण है 1 प्ौत्मुक्य कौ वृष्टि स यह्‌ यात महा 
मायमच्रुटिरटी समभ तायमी । महाभारत म पारक क्रा प्रौत्मुक्य प्रौरक्था 
भी श्राक्रापा मलन वनौ रहती है । सपक श्रौर प्रवानर क्या प्रतमाके हान हए 
भी उमम पाट ममग्र बथावस्तु का मायलेकर प्राग यदतारै। जयमारत'म 
महसम्यध्रारम्मकं तीनमर्गोमतावुचजुढतारै बादम सभीप्रकरणस्वनघ्र 
हा जत टै + टा सवका वश्यटै ङि सम्य क्रय क्ा पतन्‌ वाद ्रटामारत 
सी-करौरव पाडवाकी--मूल वया का व्यापक वाधटोजाताहै। 

एक वान ग्रौर । महामारन गरा श्रास्यान इतना समृ विनात्र, गत्तिगात्ती 

प्नोर्‌ विरन्मयरै वि गुप्तजो सदृ प्रयष-वाध्य कौ प्रतिभावायक्विग उम 
पृष्टाघार पर्‌ महाकाव्य तिखन समय प्रिव प्राजत प्रौढ गम्भीर, गक्तिाती 
पीर प्रवादुपूण स्वना कौ प्राना करना स्वाभादिक टै) मारत र तत्तारीन 
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चपा कौ भागौ वन जाीटहै जो द्रौपदो को दीघ सवप के वाद उपलन्ध हमा 
है) भाप्म ग्रौर शरीडृप्ण ये चदिन अ्रपन तेज, वल पराक्रम, श्नौर शक्ति की दृष्टि 
म स्रधा ्रप्रस्फुटिते है । 
गानिति पव का ब्रवतारणानक्रकेक्विनउसविपयक्ाछाडहोदियाहै 
जा महाभारतकौ चिना याराका खान । गाति पव कौ विवचन पद्धति "जय 
भासत मनही है--क्यामीदो पीनपक्िपोमव्हनी गद है। या तिपवकी 
घम नाति ममौ राष्टू-नाति कवि वा क्याक्रर्राकृष्ट नकर सकी, यट प्रादचपका 
विपयर। गाति पव भारतीय जीवन ललन का एक ज्वलत प प्रस्तुत करता 
है उमवी पीटिवा पर गप्तमी सद्‌ नीतिवादी समथ कवि सुदर नाव-विधान 
करगवताथा। पाल्यका यटनुटिन्म दावम सयमे रिक खटकनं बालौ 
प्रतीत हाती रै । इन वरूल्पा स्ट हण भी मूर ध्यया पानमक्वि सपलहुम्रा 
है। प्रतिम सगमक्वि न 'जयभारत "जय जयभारत श्रार जयजयजयभारन' 
वहरतीनबारयधिष्टिरकाजयकादी उदपोपवियाट्‌ 1 यह्‌ जयनाद युचिष्टिर 
की जपव॑ल्पम मानवक जयक्ता प्रतीकं है। काव्यभ्नौरववि-क्म वे पूर्ता 
की दष्टिम जयभारत भय्ुदध श्रीर्‌ स्वरभारोहण प्रकरण दही गप्तजीकेयगको 
चिरस्थायी याने विण पयाप्त ह्‌ । युद्ध सग म मानव कौ रागातमक प्रव्तिया 
भाश्रतदरदश्रार स्वर्गारोदेणमयम मानव की उत्वपसाधनाकानजोम्प 
परितिनित हाना है बह प्रमग लाक (मत्य) श्नौर पराक (स्वग) कौ कत्पना 
ग भलोमौति मले याना है । युद्ध सग पर पाव्य को समाप्त कृरनपर भो मत्य 
लेक भसषपदटद्रवाचिव्रपूराटाजाता, ङ्गिःतु स्वगाराटण पर ममप्तक्रन 
पर लोक परताप दाना कौ पूरौ भको कयावे उपमहारक साथ सामन प्रानी है । 
भक्षप म, जयभारतः' राष्टूववि कं म्रदगनाब्ि मे भारित्यिक भ्रनुष्टानका 

भमिवे विवास भ्रररित्त यरता द्रा उनक मवि टृतिख का पूणता पर पहुवानवाता 
मटागाव्य टै । राष्टरवविव कृतित्व का गमद्रस्पमयटि एकटा रचनाम परिव 


पानाह्यतो 'जयभारत का ही प्रतिनिधि रवनाकेरूप्‌ म उपस्थित कमा जा 
सवनारै। 


डों०नगेद्र 


२ 
उर्वशी : अंतर्मन्थन का कान्य-रूपक 


मालोचनी कौ ्रत्रिया रे पतत तानश्रग पावपानहै -- 

१ प्रभाव ग्रहण २ व्यास्यान चिदलेपण, श्रौर ३ मुराक्न । भ्राज कविता 
शौर प्रालोचना दोना के त्रम नए प्रयाग हो रह है रौर एक ग्रोर जहा नरईकविता' 
फाजोर है, वहा द्रूसरो श्रार उसो के वन प्र नई श्रालोचना' भी जार प्क्ड 
रही है। उवनी काप्रक्यन द साहित्यिक सत्य का ्रतक्यप्रमाणदहैि 
कविना को श्रच्छी या बुरी" कहना जितना श्रासान है उतना श्राषान नई" या 
रानी कहना नही है । इसी तक से मरे निए श्रालोचमा का कतव्य-कम श्रौर 
भ्रासाचना कौ प्रभया भ्राज भी बहीदहै। उपरी कारमं सूर्य पाठकका 
तस्ट्‌ श्रलन वि मुष मेसुगकर धौरभ्रययादम स्वय मनोयाग के साध पदुकर, 
रसलेचूकाषहटुभ्रौर श्रव इस स्थित्तिम हमि उमकी प्रातोचेनाकर स्‌ । 


प्रमवि ग्रहण 

'उवशी क॑ श्रधिवार प्रसगों कौ पठने म मुभे निदचय ही रस मिला | भावं, 
वंस्यना श्रौर विचार स परिपुष्ट उवं कौक्विता मभावाको श्रादानितत 
कर्न, प्रबुद्ध कल्पना कं सामने मून श्रमूत कै रमणीय चित्र ्चकितति क्रैश्रौर 
विचारक उदवुद्रकरन कोश्रपूव कमता) नरन्तारी का प्रेम ---दतकौ शन्न 
चलीम कामतया काव्पगास्य कौ दादक्ली म रत्ति--भानेव जौदेन कै सवत 
परयल वत्तिरै भौर उवगोःकायका वही पापार दिपयहै? राम कौ भनुमूति 
सं मू्म प्रदवं कामद कटर तदल परगट ,म्पटक-पीडयददरेयरर्‌ श्र सुरार, 
दाल्प भौर घ्यातत मृष्मय भौर विमय भ्रनफ रूपा का उवी मप्र्यत मनोरम 
चिष्रणहैग्रौर परम प्रधिक भ्राक्परदैप्रेम दी उत विरश्रतृम्ति का चिक 
जोभोगमद्यागप्मौरत्यायमे भाग भया सूप सप्रसूयपौरब्मस्यतेन्पकौ 


उद्गी ग्रन्तमयन क्ल काव्य स्पक २१ 


शरोर भटकती हुई मिलन तया विरह मे समान सूप स व्याप्त रहतौ है 1 भाव 
सवेदन की यह्‌ ग्रनेकरूपता श्रपन श्राप मभीनमकाम्यनहीहै, कितु इसमे 
भी ग्रधिक् महत्व है उस भ्र तदन का जो श्रवचेतन या श्रधचेतन म धुमढने 
वाल रन श्रये सवदन कौ चेतन मनवे प्रालोवं मप्ररतुत करताहैग्रौर क्दा 
विन्‌ दमम भी भ्रधिक्‌ महत्त्व है कवि वी उसप्रस्या का जा इन स्नस्प मतिया 
क कम्पना रमणीय श्प प्रदान करती र। इन सभी प्रसया वै उदाहरण देना यहा 
समव नही है--क्वल तीन उद्धरण देकर रमश्रपनमत कौ पुष्ट करताहजो 
श्रमः सवदने की सूक्ता, तोद्रता भ्रौर धगाढ धाक्तिवो चितित क्रतेर्ह 
१-- (५) देह, डबने चती श्रतल मन के ्रदूल सागर मे, 
किरणें फेकध्ररपश्यको उपर सीचिरहाहै। 
(ख} जब भो तनक परिधि पार कर मन वे उच्च निलपने 
नर्-नारौ मिलते समापि-सुख के निश्चेत निर पर 
तये प्रह्य षौ प्रतिते योंहौप्रक्तिष्कप उव्तीहै, 
भ्रौर पूव योहो प्रसप्न होकर हेसने लगते ह। 
२- (क) चह विय. -मय स्पश तिमिर है पाकर मिते त्वचा षने 
नंद द्रट जाती, रोर्मो मे दोपक यत उरते ह? 
यह्‌ प्रसिगन भ्रधकार है, निसमे बे जाने पर 
हम प्रका दे महात्तिधु मे उतराने लगते हु? 
प्रौर कटोगे तिमिर शूल उस धुम्बन को भी जिससे 
जडता दौ प्रियां नखि तन-मनक्षौ सुन जातीर्हु? 
(ष) जला जा रहाश्रय स्त्य का सपनों कौ ज्वाला मे, 
निराकार मे धराकारो षौ पृष्दोड्व्र र्दोटै। 
यह्‌ क्सो मापुरी? कौनस्वरलयमे पृनरहाहै 
त्वचा जाल पर, रकम निराशो मे,प्रद्यधरतरमे? 
ये ऊमिर्षां | परगट नाद! उफरो येवसोपिराक्ते] 
दोपे को "म्द? ष्टे षया दट्बरदस मटिमाको? 
द--उरू रो पह मापुरी । प्रौरये प्रपर विश्च पूर्नोते। 
ये नयोन पाटल देत ्रानन परजव प्ति, 
रोम श्प, जने, भर जति रिनि पोयूप-क्णों से! 
प्रोर पिमटते टौ श्टोर बाहों रे प्राततिगन मे, 
खटुष एक पर एद उष्य ऊमिणं हुम्ारे छन षौ 
मूर्मे कर प्रमणं प्राण उमत्त बना देतो ह! 


उवगनो श्रतम-यनकाकायषस्पक २३ 


श्नुमूति का विचार भौ कम रमणीय नही होता--पर तु वहु सवे लिए 
मम्भव नहो है । भाव का दश्चन सहजानुभति की, जिते दिनकर ने सम्बुद्धिक्हा 
है श्रोता की अपेक्षा करता है } उवश्षी के कवि कौ प्रतिमा दस विगिष्ट गुण से 
समृद्ध दै । उसके श्रनुभूति श्रौर चि वन-पध, दोना टी समृद्ध है इसतिए श्रविः 
चनो विचार म रथात सवेदना कौ प्रत्ययोमे ओर विदोप श्रनुभव को सामाय न्नान 
मे परिणत क्न कीक्लामे वह सिदरस्त है 
१-प्रेम मानी षमी निषिहै,श्रपनी तो वहत्रोडदै) 
भ्रम हमारा स्वाद, मानवो कौ श्राकुले पोडा है ॥ 
२--गलती है हिमशषिला, सत्य है" गठन देहं कौ सोकर, 
पर, हो जाती वह्‌ श्रसीभ कितनौ पयस्विनी होकर । 
३ रपरो प्राराधनाका माग 
शरसिगन नहो तो श्रौरक्याहै? 
स्नेह फा सदय षौ उपहार 
रस सुम्बग नहींतोश्रोरष्याहै? 
वृद्धि बहुत करती खान सागर तट की सिक्ता ष, 
पर, तरण चुभ्वित्त सक्त मे वितनो कोमततादहै, 
इते जानती केवल सिहरिते रवचा नग्न चरणो ष्म । 
भ--नारी परिया नहं, वह केवल क्षमा नाति, कर्णा है । 
्सोलिए, इतिहासं ध्टुचता जभी निकट भारो के, 
ह रहता यह प्रचल या फि पिर कविता बन जाता है । 
द्म प्रकार के प्रमगा प्रथवा सूक्तिया कौ मामिक्ताका रहस्य यटरैकि रनम 
विगर ्रनुमूल होकरया म्रनुभवतक सपूष्ट होकर सामनश्राताटै। कवल 
भावना प्राय तरल टोक्रर वह जात्ती है श्रौर केवल तक मस्निप्क के श्राषागम 
नरे पदा बर्‌ विलीन ह्‌। जाता है--बह्‌ हदय कास्पग नटी करता वितु जय 
केपनाष्वं दारा इनकाममवयहोजादाटैतादोना काही विनेप उपरर 
हतार नयतत स गक्निश्रौरतक भावम रस पव्रर रमणोयधनजाने है) 
“उवेनौ कयौ विम्व-याजना भ्रत्य समृद्ध टै। उमम न> म्प र्मप्रोर 
स्पा बे छोत-वप्रनव विम्ब । टन चिम्या की रेवा कटी सूष्म-नरर कट 
नीयी पोर दढ, कटी विराट ण्व मघन है--दमक रग चित्र विचित्र प्रौर भास्वर 
¢ । समदि प्रौर वचित्य मयदिवषनक चिभ्वा महीनेतर है ताश्रापामम 
उन ददकर नीर्है1 इसी प्रकार यदि प्रमाद प्रौर निरता विम्य विधान 
परपनं परायाम बे पारण दिनकर फे पिम्बे विधानम मव्पतर हतासमृद्धिम 


ण समसामनिक हिरी साहित्य उपनन्धिथा 


दिमवर कौ विम्ब योजना मी उनमेक्म नही है! छायावाली केविया कौ श्रषभा 
दिनकर वय विश्व विधान अपिक भून, पत्यम्‌ श्रौर श्नुमेवगस्य है 1 उसम विथ 
कताव साय भूिवता के सुण विद्यमान रह--वह वायवी कम श्रौर तीक्िकि 
प्रथि है 1 नई कविता के पिस्वाका वैविष्य, कूपर की स्पष्टता ग्रौं दढता 
तौन्नविम्वा मरै रितु दिनकर कौ गुदध क्वि स्चि मउट विदूष-वोभतम, 
विश्रुखल त्वो स सववा मुत राद! मोचरहानिप्रभीद स्यलनहीह्पु 
धुनरयबति दाय स मुक्त होने पर भी विव्यवे मोटमेव ध्वन भौर भद्‌ नहा 
यभ ¦ बम्तुत "उदेनी रौ विम्य योजना श्रत्यत समृद्ध है--विराट प्रौर वेमि, 
उदात्त प्रौर मधुर विम्वा का एमा पूवं सक्लन श्रापुनिक युगं यहून क्मकाया 
मे मितताहै! सम्पूण काव्य ही एके रगीन वियाता दै जिमपे शाद भ्रौर श्रध 
मी व्यजनाश्रों स श्रित नसि रसाचिध रगचिग्र तनेविध्रौर विगट 
भिनि चित्र नमममक्ररहेहै। उवी की दिपय-वस्तु रेहिकि प्रीरपूत न 
हकर सूश्म तथा मनोमय है इसि 'उवक्षौ के क्वि क्यो उसे विभ्वित बणे 
मसामायप से श्रधिक प्यास करना पडा श्रौर उमा कलत ण्वं दधि 
उमी श्रनूपान स श्रनिक स्तुत्य है 1 
शरान के वैभव का एवे मूते विध्रदेनिए 
सशराी विभष्ट, फभौ जाते इसको देषा है 
समारोहप्रागण ते षहो हृए्‌ इक्ल तिमिदका 
मक्षप्रो ते वचित, कूल-कोलित कारे पिभा षै, 
गु हए चिषे प सुरभित दाम दवेत परलोके ? 
धरर सुना रै षट्‌ श्रस्फुट नमर कौनेय घसन का, 
जो उट्ता मणिभप प्रलि-द या नभके प्रादीोषर 
भुक्ता भर, लम्वित दुकल बे मदमदधपण से, 
राजो जठ गदित भनि से ण्योतिविहार करतौ ह { 
२--परयप्रातद कः क्षण को मूतितिकरन वाताण्क पिम्वद्दिर 
पिप { उत पवर क्तो समेट ल जिसमे समय सनातन, 
कण, महूत, सवत, दातान्दि की बूर्दीमे प्रवति) 
बहम दे निषद्य शनि षै इय श्रषूलं धाद मै, 
दैग-कान से परे, छूट वर श्रपते भो हृष्ये) 
क्वि समाधि शो निर चेतना निस षद वटर यईहै? 
उष्ता हय पिनिल ्रन्वर मे पियिर-समने समता 


उवनी श्रतमयन का काव्य स्प २५ 


>-्रौरश्रत मणएव श्रत्यत सूक्ष्म चिम्ब का निरीक्षण श्रौर कीजिए 1 
श्रपन दही घर की मयकर उयल-गुयल क निरीह माव मे देखन वासी 
भ्नौनीनरी कहती दहै 

जो कुछ हृत्रा, दें उसखो मे वितनो मोन रही हे । 
क्लोलाहूल के वीच सूक्ता क्षो श्रकम्प रेखा । 
पिम्प-योयना की इस समृद्धि ग सिए रल्पना ङे साय ही दिनकर वयै समय 
भाषा भी कम्‌ उत्तरदायी नहीहै 1 दम तीके चौय दगक् म छयावारी भाषा 
की प्रमामायता पे विस्दध विद्रोट्‌ कर हण उसका व्यवहार की मापा क निकट 
लान वा स्त प्रयल जिन क्वियाने त्रिया था, दिनकर श्रौर वच्यन उनम 
श्रग्रणीये। दोना नं सीधी ग्रय -यक्नि के लिए मापाका तयारेविया वितु 
यल्वनं फ मापा जहा जनमापा का नक्टय प्राप्ति करने बं प्रयाम भमर्टतमे 
प्रणय रतकोप भ वचित ह्‌ गई वहां टिनिकर ने उसका भी भरपूर उपयोग 
मिया। फलत उमम छायावा की लाभिक समृद्धि माय-माय व्यावहारिक 
भाषाक प्रत्यस प्रभाव का भी ययाचित्त समाविश हो गया प्रौर एक नई शित 
एव स्पूति भ्रा गदै 
१--पर, सोचो तो, मत्य मनने कितना मघुरस पोता है 1 
दोदिनहीहो,पदकतते वह्‌ धथक धथक जीता है । 
२--जनि, वितिनो यार चदरमा क्षो वारौ बारीसे 
भ्रमाघ्रासे गई ध्रोर फिर ज्योत्स्ना सेप्राईटै। 
३--पर पहं परिरम्भण प्रका का मन क्षा रम्मि रमणहै 1 
४-प्रोरयक्तदे षुसुम-फुम सुरभित विधाम भवनये, 
जरह मृष्यु ङ पयिष टहर कर थाति द्र श्रतेरहं1 
भारो म इसतिषए्‌, रि मेरे वौडादिक्ल दु्गोंमे, 
पती धूपकौ प्रभा, किरण श्ले्ाहल कमै गडती थो 1 
दन उदरणाद्ौ मापाम मोत्य-ममृद्धि कं माथ ण्व भाट ताउगीषैजा 
छायावारत्तर काव्य भाषा कौ काम्य उपत्ीथहट। वितुजटकवि म व्यवहार 
कौ मापाया जनमापा का जाल बाच्यण्यि कय पनिधम कर्‌ उमडाषै दरा 
पनिव्यतिननमाहोगर्टै 
१- लगना ह यह जिसे, उसे पिरि नोंदनहीं प्रातीहै 
दिवस रट्नमे, रात पाह भरन मेरुट जातो टै 
र प्रच्छ है पह मूमि पहा दो होनो टै नासै 1 
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दिनकर कौ विभ्व योजना भी उनसे क्म नहो है } छयवादी कविय की श्रवणा 
निनकेर षष्‌ विम्य विघानर््राविक मून प्रत्य श्रौर श्रनुमवगम्य है} उरमचिव्र 
कलाके समय भूिकला के गुण विद्यमान है--बह्‌ वायवी केम श्रौर्‌ लीदिक 
प्रभिकटै) नर्ईकविताङे चिम्वाक्रा वैविध्य, स्परेणाकरी स्पष्टताग्रौर्‌ दु्ता 
कतो पनविम्बामेहै वितु दिनदर बौ गुदधक्विर्नि नेहे विदूप-वीभत्स, 
विश्रषल तत्तव! से सवया मूयरत ग्या है । मचरदहोनेषरभीव स्थूलनही षह, 
पुनगक्तति-दोपसते मुक्तन पर भी वैविन्यके माह्‌मेवेग्रनणदश्रौर महेनरी 
यन । वस्तुन उवनी' की विम्ब योजना भ्रसयत समृदढ टै--दिराट धीर कमल, 
उदात्त गोर मुर विम्य क ठेस श्रपुव समसन प्राघुनिकं मुग कै वहत कम कान्यो 
मे भितताहै। सेस्पूण काच्यहो एकं रगान चिद्रशाला है जिम नद श्रौर्‌श्रष 
भौ व्यजनाप्रोसे प्रकत नवविध, रेखाचित्र रगचितरे तंसचित्र श्नौर्‌ विराट 
भित्ति चिव जमममबररहैटै) उवी कौ चिपय-वस्तु पेषिकिश्रौरमूत म 
हकर सुक्षम तथा मनोमय है इसलिए उरेनी के क्वि कोम विभ्विति करन 
भे सामान्य से श्रधिकं श्रायास करना पडाहै श्रौर उसका बौगत एव सिदधि 
उरौ श्रनुपात मभ्रयिकस्तुयहै। 
{रात्रिक वभव को एकं मूत चिव >ेसिए 
सथ्रा्ौ विश्ाद, षभ जपते इसके देषा है 
समारोहुप्रागण मे पहने हृषु दुकूल निमिरका 
धतरा ते खचित, कूल कोलित भालरे विमा फी, 
गुये हए चिषूरो से भुरभिते दाम शदेत फलके ? 
भ्रोर धुना रै वहे भ्रस्फुट भमर कोनेय वसन कषा, 
जो उदत्ता मर्गिमयश्रलि-द या गभकेप्राचोरापर 
मुक्ता भर, स्विते दुकूल वं मरदमदघवण से, 
राजी जद यित गति स॑ ज्योतिविटार करती दै { 
प--ध्रमेश्रानेदव क्षण कगे भूर्तित करवै वाला एक विम्ब दसि 
प्रिय! उस पत्रक षो सतेट सो जिसमे समय सनातन 
क्षण, महूत, सवते, "ता(-द को चूदाये श्रह्तिरै। 
वहने दो निश्चेत्त नरपति की इह श्रकूत धारा मे, 
देननकाल ने षरे, शूट कर श्रयते भो हाते! 
क्सि समाधि क नियर चेतना जिसपर वटर है? 
छञ्ता परा विनि प्रभ्यर भे पविर-मान सपताषे। 
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दे-ग्रौरश्नत मएव श्रत्यत सूक्ष्म प्रिम्ब का निरीक्षण श्रौर कौजिए 1 
भ्रपनेही घर क्यौ मयकर उयल पुल को निरीह माव मे देखन वाकी 
श्नौलीनरीक्हनीरे 

जोष हमरा, देख उसको मरै दितनी मौन रही ह्‌ । 
फोलाहूल के वौच भक्ता छो श्रकम्प रेवा-सो। 
पिम्य-योजना की इस समृद्धि वे जिए ङुल्यना के साय टी दिनकर की समथ 
मापा भीकम उत्तरदायी नहीहै। इस रतीवे चौय दशक मायावादी मापा 
बौ श्रमामायता क विर्दध विद्रोह्‌वरत हेए उसका व्यवहार कौ भापा क निकट 
लान का सफम्‌ प्रयल जिन क्वियानेक्िपा था दिनकर ग्रौर वच्वम एम 
धग्रमीये। दानानसीयी श्रय -मक्ति वलिएु मापाका तयार विया वितु 
वच्वन फी भाषा जहां जनभापा फा नैक्टय प्राप्त करन दे प्रयाम भ मम्टृतने 
श्रय रलकौप स वचित्त हा गई वहां दिनकर न उमवाभो मरपूर उपया 
मिया । फलते उप्तम छायावाद वौ लाणिव ममृद्धिवं माय-माय व्यावहारिक 
भाषा वै प्रत्यत प्रभाव का भी ययाचित समाद हा गया श्रौरएके नई नषि 
णवे स्फति श्रा गहू 
१--पर, सोचो तो, मत्य मनुज कितना मधुरस पीता टै॥ 
दोदिनहीहो,परष्ते यह्‌ पक धक जीता है । 
२्-जाने, वितनी यार घद्रमा को वारौ बारीते 
भ्रमाधुरा्े पई श्रौर फिर ज्योत्ना से प्राईहै। 
३--पर यह्‌ परिरम्भण प्रकाग काभनका रन्मि रमण है। 
४ भरोरवकषकते पुमुम-षुज सुरभित विधम भदन य, 
महा भये पिद टटरकर थाति दर भ्त ह। 
५ ष्टारी सं हसति, कि मेरे प्रो विकल दोन, 
पुतो धूपकी प्रभा, हिरण शोलाटत ष गना था ॥ 
ष्न उद्धरणाद्मीमापाम सोःय-ममृद्धिक माय ण्क मत्क गार्य 


छायावातेत्तर पाव्य भापाकी काम्य खपोगियिट। तिनु जाक मच्यलनाग 
कौ भापाया जनमापा बानान काव्यण्डिका प्म कग न्मन शर्नं 
प्रभिस्यबिननगीहागरषै । र 
(क दैष्‌ निस, रते पिरि नोद नी रनौ है, 
रवम स्न्नमे, रात भ्राट्‌ नेन 
मङ्ः 
अ गणड) 
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हाै1 काम वा जीमराखूपटै श्रौलीनरा का प्रेम जा निरमोगि मवण वा प्रनाक 
# मम्पूण श्रा-मदान का प्रतीक टै । इमम = म दा नोग-यन श्रनूपम्यिनरै कवन 
लानकीह्यी महिमा श्रन यह विरुद प्रयानरै, र्मम कामकौतृष्निनटी 
उन्नयनदै सरारित्य की चव्वती म यही श्रादः प्रेम (प्तरेटानिक तव} है! 
मुवयानं प्रेम म काम काएकब्रौररीरूपमितना रै--यदकामकासपन 
(फतयुत्त) म्प टै गाहस्यिक म्प--जिममकामका पूण उपनोगतोरै पर 
वटस्यतननटकरधमका ह्यश्रमरै! वाम यटा मिदि नौ टै माघनहै। 
वह्‌ श्रपनी मत्ता धम को ममपित कर सफतटाजानारै प्रत वटपू्रवरृप्ननी 
है क्यावि श्रतृत्ति ष निए उमम श्रवक्राग नही रह जाता॥ 
उवनौ मकामक्यवचारप्रतिनियि म्प) कवि दनेम मेकिमिकोघ्रनत 
स्वीकार करलाटै? श्रयात कामकी इम ममम्याका जा मनव-जीवन क्प 
चिरतन ममस्याटै कविवया समावानप्रस्तुनक्रलाहै ? म्वमावन उवगाका 
प्रध्यताश्मतमयटमांगकरताटै। 
काव्य की नायिका है उवनी--यमामश्रारम्म कौतिए।(क}ठ्वनी टिव्य 

याप्रतीद्धियप्रमम दुरित हव्ररमानवप्रमकी पूणता मुम भोगनश्राती 
है-वायन्य गगन म रमवेता भरमि का प्रानद लन स्वग छाटवर पृथ्वी पर प्रानी 
| यटि डउसकपणवोम्बीकरारदियाजाण्ताप्रनका उत्तरयह्‌ वननारहैवि 
प्रलौद्दिप प्रेम भावना प्रौर कल्पना वा प्रेम सवया श्रपुणटै वट्चेलनामण्व 
व्ययामरी शिबिना उत्सप्न कर र जाता है परिनोप नटी कर पाना-चेननाका 
परिनि ना उम प्रेम महै जाश्रषनो प्रूमतामतन मनकी ममवत तृपा-यूनि 
कापयायरै। कायम उवाद प्रसूना कश्राधार पर ममम्थाकायटष्म 
ममाधानमानाजा मक्ताया परनु उवनाकद्रेमकाप्रनननाचिरप्रियायम 
होता है प्रतणवरषष्न्न हा परक्विवा ममाधनेनटीटै।दा-पग्य ल्खान 
भानेवेर यत निप्यप भौनिङाता तासकतायावि स्वगोपा परस पूवष माप 
रै उमा विरविवाय भलत यः मिद्धकरलाटैकरि णद्धिय काम प्रू या गत 
मामनरीरै (िनुम्वम मउवदाका दारण स्ययाफिरिभ्मका निषयकरन्मौ 
1 (=) पुरूर्वाकाप्रेमनिर ददभयमनवप्रेमहै जाप्रन्पमम्पक्ाप्रार 
पोर स्पनेप्रस्पकोप्रागरमन्डतार्न्वाहै। इगद्रदर क वरण मितनकं 
तमयक्षधाम्‌ मा पुर्र्वा वयनरै। य वचनी वरावर्‌ यनी ग्ना रैपीर 
भ्रलनमपुरुरयाम-यास त-ना > । गमदा प्यरय यहहाम्यनाया पि मानष 
मेम प्रयनद्ररन म्पमवानिकरनहीह्यगदता--स्व तकत्मम यृष्मम प्रन 
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पर, चोज वयो मूषित ? प्रकूति बे टम प्रसन्न श्रवयव है, 
जबे तक दोष प्रक्ति, तय तक हम भौ वहते जाएग 
लोलामय कौ सहन, नात, श्रान-दमयो धारामे॥ 
श्रौर उधर पुरूरवाका समाधान 
देदेप्रेमकौ ज-मभूमि है, पर, उसकं विचरण कौ 
सारी लीला भूमि नहीं सौमित है दधिर-त्वचा तङ । 
यह्‌ सोमः प्रसरित है मन षे गह्न, गृह्य लोकामे, 
नहयर्पकीलिपिघ्रटपकी विश्राकाक्रती,है, 
शरोर पुदय प्रत्यक्ष विभासित नारो मुखमण्डल मे 
किसी दिय्य, भ्रव्यषतक्मल कनो नमस्कारक्षरताहै। 
> < र 
पट्‌ श्रतिर्रािति विपोग नही, नोणित द तस्त ज्वलन षा 
परिवतन है सिनिग्प, गात दोपक की सोम्य निवामे। 
निदा नही, प्रगसितिप्रमकौ एतना न्ह समपण, 
त्याग नौं, सचय, उपत्यका््रो क कूसुमन्टूमा को 
से जाना ह यह समूल कापति कं तृग निर पर, 
धौ जह कलास प्रात मे निव प्रत्यक पुख्पहै, 
प्नोर शदितदापिनी निया प्रत्येक प्रणयिनो नारी । 
उवेशा का पश ग्रति का पभ टै--उमङ लिए प्रति प्रवान्‌ एदद्रिय षरा- 
तल परकाम-मुषहो पूण मपरे उमङ्प्नार वु प्रौरका प्रनुस यान श्रनावगयक्‌ 
है । यट प्रन प्रानदेभ्रयानप्रटृनि क श्रनि प्रू प्रात्मापण टी श्रपन महन म्प 
म जीवन की पिद्धिरै मनका भ्यटै निरयाच भ्रौर निष्काम । कामनाया 
वागना गादूयिने होर मटन कामन्प यट श्रमूत मरत म परिणता नाता 
रै भरन निष्वाममावमशएद्ियषामवाप्रानद ही जीदन फा चरम माध्य 
रै। भागङाप्रप प्रतिम मालनदी रै कामनाम मा निष्वामभ्रालमाप्रण 
ही वाम्नविने मा ै--“प प्रवचना टै ॥ पुम्रवाका न नौनिक काममे पूष 
प्रास्या टै र्रितु उम निए बह मायनहै मिद्धिननोरै ।वटप्रामवारी है 
एदि रति कावर प्राम रति कौ साधना मानना रै- प्रवान्‌ शति कौ प्रारा- 
धना वटहजग्कीदा पारापनाव निमित्तकरनारै। र्म प्रतार उवी श्रोर 
पुम्ग्याषर दृद्ल्कि- मप्नन नायै ङि न्यन्यं किकवापप्मानपः का 
जीवन कावरममनपमातहै न> यट्‌हैमि उवन्यक तिव प्रिय मत्ता 
प्रहृत रै--उमः क प्रनिनिन्काम धामाग्रप जान व्य मिदिरै जवकिपुररदा 


उव्थी श्रतमयनका काव्य च्यक ३१ 
का जडप्रषति का श्र मानकर उसको चि मय आनद मापना का प्रेरक सायन 
माय मानकर छाडदती यी--मरन मथना की कुट वाममामये पतिया क यति 
रित्तञअजयत्रकटी भी एदि वाम वर्या तक रूप मस्वाकारनहीक्रिया भया ! 
अतेएवे उपयुक्त दोनाम स क्सि मीस्पम--उकनो अरथा पुरवा रए यह 
भरद्‌ तुत काम-दणन न ग्राह्यहोसवरताहै प्रौरनकम्बही ! हृ, पुररवाक स यास 
फा चरमं परिणति मानकेर-- उसी परवा यायक) कद्रित वर यदि वहा काय्य 
गा समापनं कर दिया जातात अतम श्रय व्यजनी वदतं जाती तथाएदद्रिय 
कामना पारमार्थिद उतयन-- ग्रामकाम म उग्रयन--सफ्लटाजाना ग्रौरयह 
जमन लगने वतभाने युग चम क अरनुल्प न हान हण भी एक विशप चितन 
परम्परा व॑ः धनृूत ब्रवदयं हाना } परतु दिनकर क्य युग चतना सयासनोस्या 
कार करन म ्ननमयं है-- कुल्मव म,टम उसको परमाप भित चूका । युम्‌ पम 
क शनुर्पदाम का परिणनि नाशक श्नोरसू्पहा सवता हं निमा प्रनिफनन 
ह्म सुकेया व जीवनल्णनम मिव्तारैग्रौरग्रनमप्रोलोनरी त्िसक्ीश्रार 
भ्रकारान्तरसदगितकरती है सतति डाराग्रात्म विक्रम (वतमान मनाविदतनण 
शाद्व भी वसका समथने करता है---रनि कौ त्प परिणति है सतति धार उमे 
दवाय व्यत्त क धगनेन प्र श्रवत्ति वा उप्रयन एवे सामाजिके धरातल पर प्रज्वा 
सामाजीकरणत्रर मनुप्य जीवन सपन हासकताहै । दिनकर बाजागस्व विवा 
भवि दम पनस भरवगतदै म्रोर उत्का प्रतिपादने उनी मनश > परन्तु काव्य 
बा यस्म विपानज्िसषूपम्रिया गेया है उसेन य? प रद्यदुयन पड जाना 
है मोरपाटम सारभून प्रभाषेत न्पम इत ्रटण नटी कर पराता, वयाकि रपष्टत 
हो यहेकवि मा प्मिप्राय नह्‌! ण्यी स्विनि म समाधात षयाहै? 
वास्तवम्‌ क्राम ब) महत्पुरपाय गं प्राय जवन का चरम पृष्पाथमाननाहौ 
गनत! जावन बा चस्मपृर्पापधमही हा सक्ताटै जसम तरि दृष्टिर 
परसपुःय प्रोर प्राध्यात्मिर दृष्टि निपरेयम्‌ बरौ सिद्धि ग्रत्तमूतदहै। प्रयभ्रीर 
माण उमक साधने है--व दाना है महान्‌ प्याय है किन्नू भरन्तत्त माधन-्पं 
ही है--माध्य नहा येने सत 1 वामे प्रय कौ भपणा निरय टी प्रधि सपद प्रौर 
भाग्य > प्रपात. उसमविरनप्रयिकेटै। वितु सप्पिउकभीनटीभनाजा 
गरकता 1 मरेमनतेम उवा क मूतर विचर सयम बदीवाधायटोटैरि कह 
स्तम श्िदिदरूढनक किर द्रयामनीति है) कामायनी म सौकिक दृष्टिमे घम 
मा प्राप्याप्मदृत्टिम धमकाभेएउमगवदप्र तत पानरम्मो कारम 
पूर्पाप माना यया ह) इमतरिण उमन्ते परियत्रि मप्यदर्नो याथापाक दनुर 
भापयष्टटटै 1 कामाया यदापो मनुय क्यानररै मनु श्र इया य 


३९ समस्ामयिद टिदी सास्य उपलव्धयां 


ग्रास्यान नही ग्रौर उसौ दे भरनुरूप वह पुम्पाय बे धम प्रौरश्रानदपक्षकोही 
मस्व देता है श्रय-पद्ष को नही । मु श्राश्चय है कि उवदी' वी भूमिकाम्‌ 
कामायनी वै चिपयम इस प्रकार की विचित्र कत्पनाम्रा की प्रविः्यक्ता कमा 
हुदै) 
तव फिर क्विकासमाघान व्याह? क्वि नेभूभिकरामदस प्र्मका 
उत्तर देन हए सिखा है फि “उवक्षी मे वट कई समाधान प्रस्तुत नही बेर सका 1 
ध्रौर वस्त्‌, स्थिति यही टै । दिनवरृदद्रवावविरै समारहितिमाक्विनहीरहै 
समस्या के सम्पूण उद्धतन को द्रनूमेव करप्राणा के पूर भ्रावग दे साव प्रत्यत 
प्रभावमय श्रभि-यजना करना उसके सिए जितना स्वाभाविक है समाधाने प्रस्तुत 
वरना उतना नही । दसलिण दिनवरमे काय म स्वादुभूतति का वतर प्रोर 
श्रात्मस्वीषति कौ स्वाभाविवता भो उस प्राप्त है 1 दढ उसवा श्रनुमूत है, समा 
घान श्नुमूत नही टै-विचार प दास समाधान वह भी प्रस्तुत कर सक्ता टै, 
क्तु बह करना नही चाहता) उवस्ी काय वा प्रभावरमीतध्य की पृद्ि 
मरता दै--उसम श्रतम-यन की श्रदभुतगक्तिदै विन्‌, चित की समादिति 
उसके हारा सम्पक्त नही होनी । उदे तके प्रभाव कौ दृष्टि सं उवी निदचयही 
प्रत्त प्रवल काय है--दछायावादोत्तर युग म एसा प्रवल काय हिदी मं दूसरा 
नही विवा गया ग्रौर जहा तकमरानान है (यद्यपि यहु नान श्रतृवार पर 
प्रधि श्रौर प्रत्यत्त सीमितहै) श्रय भारतीय भपाभ्ो भ भी इतनी प्रवत 
समसामयिक रचना कदाचित्‌ नही रै 1 
णक ्रग्ारम उवनी कौ समीक्षा यहापर भौ समाप्तहा सकती है पस्तु 
मुम तगरतादटैकि म ममी भ्रपाामतयपूणते -यक्तंनेही कर यायाभ्रौरउम 
यही परछाडदने स उवौ का मूल्याकन शायद श्रूरा रह्‌ जाएगा । मरे सामन 
श्रय हे प्रन उट्तादैकि काय वं मूत्याक्ने म समाधान को मयास्यानदैए्रस 
च॑ माहित्यम थं नति उदर्य श्रववा समाधात का कायलनहीट । दस्रकारका 
समाधानबलाषं उत्क मं वाधक होष्तारै । वितु समाधान क यट तो स्यूम 
श्रय हप्र, भपन सूदम म्यम वह प्रवति का पयायहै प्रौर प्रत्येकं फतार्पके 
सिए भ्रतित्ति की श्रनिवायता श्रसदिदस्य > । कला मूनाधारव विपयमयाता 
श्रनर मत प्रचलितं मितु यर मत प्राय सवमाय वभ-ग-वम वहुमाय, श्रवरय 
है कमा प] प्राणतस्य है सामजस्य प्रयति श्रनेरता कौ एताम परिणति) 
प्रतिवाद युगमदूरोपम प्रौरद्धरमागन मभ इसमनंकं विरोषम 
प्रन व्रिचिघ स्यापनाए्‌हरटैजोनाना ध्रवारकं दागानिप तया मनौर्नानिक्‌ 
ठव ष भ्राधार पर यह सिद्ध करन घ लिए प्रमत्गीलदै वि सामजस्पया 


उवशी श्रतमयनवाकाय रपवः ३२ 


एकाविति का च्रनुम-धान एकं दत्रिम कला च्या पराधुनिक जीवन्‌ वौ विकी 

णताही श्राज के जोवनएवक्लाकवा सत्य ह्‌ । इने स्थापनाग्राके खण्ठन मण्डन 
दै लिए यहा श्रवकान नष्टौ ह्‌ ग्रौर चास्तव म दृति तथा विति के भेद कालाप 
केर बालौ इन तिवादी घारणाश्रा का प्रतिवाद करना प्रस्त्‌त प्रसग मे श्रावदयक 
भौ नही ह्‌ क्यानि न्निकरवे कला सस्कवार निश्चयही इस प्रकप्र क भ्रत्िवाद 
भेमुक्तेहै। भ्र यदि सामजस्यकला का प्राधारतत्वह नो उवशी वे वस्नु विधान 
म उसके चनरग प्रयति (विवार प्रौर वहिरगं श्रथति काम्यस्प -दोनाम 

एवाणविति दढन का प्रयास कला रसिक पाठक के लिए स्वाभाविव ह--ग्रौर मही 
वावामदीट्‌ा जातह्‌ क्यानि उवशीवे मुल विचार तया उमक! प्र्तिफलित 
करने वाल बस्नु विधानमभ्रयिवति नदी ह्‌ विचारकाश्रवयभेगक्लारूपकी 
श्रवतिकाभोभगकरदताह्‌ । पयाय दष्टिम यदिवविद्रद्रेकोही प्रतिम 
सत्य मान लेता भ्रीर प्न्रवावं सयासमहीध्सप्रणयक्या वा विक्षजन पर्‌ 
दता तव भीषला रूप कौ पृणता यनी रहती । किन्तु उसकं ्रारगवादी सस्वर 
समाधान क लिए भ्रावुत श्रौरविपतप्रयासवरत ह) रसम एव भ्रोर जहा उनी 

षौसुदर कन प्रतिमाम,पूणरोन होने भ्रां पडजातीदहै वहादूमरीभ्रार 
सहुदय पारव कं चित्त वौ समाति भौ विखरन लगती ह । इसीलिषए सामयिव 
िदीन्याय कौ यह्‌ श्रेप्ट उपलच्ि भ्रगस्प म प्रपात प्रधिक समृद्धणए्व 

प्रवत हान पर भौ भ्रपनसमग्ररूपमन कामायना कौश्रणौ मश्राती ह्‌, रौर 

न ्रियप्रवास् तथा 'सवित'कीशेणीम। 


श्री इलाचन्द्र जोजलो 


३ 
छोकायतन : बोध के हिखर का महाकाभ्य 


“लोकायत हदा वे मध्ययुगीन श्रौ श्राधुनिकं महावा या की परम्परा कं 
साथ एवं भ्रत्य ते पटत्त्वपूण भ्रौर नवीनतम पडीके रुप म जुडक्र हमारे समन 
ग्रातह) दस महावाव्यप कौ विशचिप्टता ॐ एक कारण यह दैवि दरम परतजीकी 
जौवनव्यापी साधना एक्‌ ऊचे धरातल प्र उभरवर समग्र युगवे विलरावि 
वे ममदती श्रौर सजाती हुई श्रपनी मिद्ध क} महाका फ परिप्र्ष्य म लाकर 
पडाक्रदतादे। 

विर्व इतिहास का वत्तमान युग कौ साधारण युग नी है \ यह एवं वर्या 
वैनानिक संम्यता के विकास कौ चरमाबस्थावायुगरै जोह्जास वपो स विकास 
प्राप्त महान्‌ मानवीय भूत्यां को कुचलकर साभूटिकि मानवीय प्रगति की प्राङ्‌ 
त्तिक रेलो को वीचटो म लाँघक्र्‌, वु विचिश्रही प्रकार कौ वयवितप, सामा 
जिव, भ्राथिव राजनीतिक श्रौर सस्टृतिके उलभना म श्रपने भ्रापको उलभातां 
ह्भरा महाविनाग कौ मरीचिवा की माक ज्वावाग्ना की श्रोर तजोसे मागता 
चलाजारटाहै) सारा युगक्बलक्षणाकै क्षीण पुल परपागसा मौ तरह कभी 
सामनकौेश्रोर दीडताहै भी वीची मटवेराकर गिर पताह, कभो पुत 
कलाव दायीं ्रोर वाल महागत्त म ददन भा प्रयास करताहै्रौरवभी वायौ 
प्रोर उर्लनलगतारै1 

द्मे निनात क्षणवानो युग बा भूत भ्रौर भविष्यके दां दीष विम्वृत छोरा 
यी छमा शौर प्रका वे माघ्यमर स दते धिना उसका सटीक भूतयायन श्रसमव 
रै 1 श्षणव वीच मसौ द दृष्टि क्वलन णक्षण वौ उतमनाकैजनातमदही 
पतभ मर रह नाता ह { उचा्ूसरप्रम एग का सम्यक रा्वेक्षणक्रनंगीः 
समपता उनम नहा रहती । कोई विरता महाकवि ही व्यापक विहगावलाकन वं 
उस उच्च {दु पर डा टानव सास केर सक्ता ज्ट्यौयषाल वः व-यडे 


लौकायतन चौक दिर का महाकाव्य ३५ 


खण्डा की की विस्तार सदवोजास्वतीट्‌ । उनो ददुस उदी महावात 
खण्डा वेः बीच ुसवुलाता द्रा वतमान युग श्रपन छाम रौर विघटन बौ पूरी 
प्रक्रियाः बे माय महासागरक् वीच एकं छट-म हीपकौ तरह तरता ट्प्रा 
शरपन वास्तविक रुप म दिषवायी द सवता दै 1 लावयत्तन क! ववि उसी उच्च 
विदु परसडा 1 बहीम वह युग युगस म्पन्ति भारतीय मानन बा मथन 
मुरता हृपरा वतमान मगर बौ विधटितत परिभ्यितिया ¶ यथाय चिवण घ्र विते 
पणकं सय टी भावी युम वं श्रधिमानस व पृण विवेभित रप वधै मागचिक 
भावी प्रस्तुत कर्तादै। 
परवस्मृति या श्रास्या गीपवम लाकायतन फा पूव द्वार गुलतारै) 
मूतिमिती पृष्वी दी क्म्णामो ह्मि निग प्र प्रासन गरदकालीन उपासो 
एक प्रपूव ज्योतिमयी, ष्यान मग्ना नारी मूरति पाठक दी श्रवो व श्राप उभस्ता 
है। युग मध्या बी घन मुनी तमिस्रा कौ तरट्‌ सम कधाषर कात वूतल 
सहरारह टै । यह टै पृथवो पुप्रो साता जो रामायणवे धनममूगमम प्रवय 
फरने क यादयुगयुमस मृ-मानम म उपचनना व न्पमद्टापी हृद टै प्रौ वही 
सभान उयाति कौ नयी-नयी लहर के म्पुरण द्वारा खनव मन कौ प्रयरुद्धिया 
फ विनष्ट भणी हृदं युग-युग म षर्‌ हास श्रौरविनाग को षरोला छापा्राव 
वीचभीस्वणविरणाक) विचेएतीरहटी रै) 
सीता कौ उस एकाग्र ध्यानावस्या म सहमा दीप्त नौतेमणि पक्त के समानि 
मनमाहा राम व प्राविरभावि हाता है 1 मोना करा चत्तित भ्रौर विचलिते-सी दम 
करराम उम रमभतेरहै विप्रान नय प्रकाम मेयमनिव कागढ़नारै 
पमतिए यीती याता क नूतकर नय बेल्य कौ वान माचनी चाहिय । प्राननय 
पत्पथोजमदने किए पृथ्वो प्रमव-व्यमा य पीडितहोव्टीषहै 
नपे शल्प कौ प्रसयनच्यथा पुम्बो भी, 
चङि निपिलं जग मे बाहर भीतर रण । 
पटपातव। दम सध्या म जयि बाहर प्रौरभोनर रण्या, मानव 
जानति निगापुय दहा गयोहै। उग नयो दृष्टि दना ट नया मोघ दना टै--पुमी 
दृष्टि, जा एक प्रार दगदात्त क पुत्तिना बे1 दुपारर उम जीवन य विरारता 
क दननष्राद भीर्‌ दूगरो धोर्‌ उभौ विराट बे वीच मरिन वतमान भषका 
टोमपाधारदं भे जाजढ्रौर देनन, ददिव पौर प्रमा, स्वग पीर मत्य, 
स्यक्ति पौर ममू उपना भोर उध्व तना कोच मन प्रौरदद मिटा 
रलाङ मानम मरएक -यप्रौरमरत्‌ मागपिकि तावनर्य वजयो । रौर 
देव दुगनपुयकद यापापाकप्ररर, पाटिङ्पि वात्मारि प्ररट दान षट जा जाविपा, 


३६ समस्रामयिक हिद साहित्य उपलम्धिया 


राष्ट श्रौर शिविरांम विभाजित भ्राजक विनादाधर्मा मनूष्यना की दु सयवा 
सुनकरमनषै वन म ध्यानावस्यित न रहं मवं । वान्मीकि कहत है 
श्षाशकतिति जन, श्षापद-काल भयानक, 
श्रलप सजनमे छिडा विड्द घातकरण 
फिर पातालभ्रवेशच नहीं कर जपि 
धरा-चेतना, चितित मनं स कारण । 
महाह्वास छा जाय न विघटित भू षर 
उबर म पाये दातियो तक मानव मन, 
सावधान क्रमे श्राया मै जनकौ, 
देस जगत पर धिरे धोर सकट घन ॥' 
पादिक श्रपनी ध्रनादि महिमा सं घोर तमसाच्छन्न युगा की वीभत्त 
पकरिलिना म भ्परिचित नही है! बह स्वय डम्‌ का जीवन विता सुकाहैप्नौर 
दस कारण मानवीय श्रवचेतना की अधी गलियाम मटक चुका दै 
डफ सेषवि बना पोच कषणानदन 
ज्ञात कुद्रता विद्ति मूते जीवन की, 
श्रध स्वायके काम गुह्य लियो मे 
ज्योति भटक्तीपापगपरनूमन षी 
श्रौर उसी श्रध चेतनास उवरकेर उसी कं माध्यम से उतने महाजावन 
क्पे उस दिव्य महाज्योनि कौ विराटता क दयान किय है जा युग यु म्‌. हास प्रौर 
विकास र उल्ट सीध चक्कर म भटकती रहनं वाती मानमेत्ता का मतिम तक्ष्य 
ह रसीविरए वेह भ्राज एवं नेयी मापा रचकर महासरत्म परे प्राधास्ति एक नथा 
स्वप्न सकर, सामूहिक मानवक एक नयौ दृष्टि देनं दे लिए उत्घुके टै बह 
चाहसाटै 
भूत, भविष्यत्‌ चतमान षं तनमे 
देख सक्‌ मनव का धी-नव प्रानन! 
स्वप्नाकी निधिसेगद़सद्‌ः धरा मन 
प्रतर ध्राभाका जो गोभानदेपण। 
यथे पानि कै स्वणमूत्र मे भूम्न 
एक मने जग, व्हुदेया मे कडित, 
देग-जातिरणो से निरं मानवता, 
विविध घम सम्हृनि हौ विव्य समप्यिन । 


स्ावायतन बोधकं धिवर वा महाकाव्य ३७ 


सवनान कै श्रणु उदजन श्रायोजन 
मुज त्िधु-जल-तल मे करं निमन्भित, 
हो रचना सकल्पं महत्‌ जन समता 
लोक क्षेम हो दुग, विशति पर जयं नित 1 
केवल श्रादिक्विदही नहौ मारी श्रदति सारो धरती भ्राज वे मनुष्य वे 
यौद्धिक विघटन, श्ननास्था नति सवता श्रथिक राजनीतिक श्रौर जातिगत 
सक्ीणता प्रौर साट्त्तिक दृष्टिभ्रम देकर श्रावित हा उटीरै। 
पृथ्वी रीता को स्नेहसे गोदी मे मरं श्रपनी उस प्राराका बे। वात कहती 
रै 
प्राद्र कठ से घोली धरती, वेटी। 
क्षात तुष्टं मेरे मन छा सधघपण, 
ुग-सध्या जव, मचो धाति श्रगजगमे 
मचल रहा मेरे भोतर नव जोवन। 
नपेकत्पक्षा जम, क्षितिज मूख स्वणिम, 
बाहूरभौतर धटते नव परिबतन 1 
२६ > < 
चद नेप पूत्कारो से दिनि पूनि 
भटा-मृत्पुमेधो से मय्ति श्रवर, 
मूके विरोधो निविरोकाभय धमर 
सजन गाति स्यापित वरनौ भू-तल पर्‌1 
पृथ्वी दी प्रपनी वयदितकि पीटा भोर 1 जिम प्रामय्रननशीत प्राणी 
पर्थान्‌ मनुप्य-को उमन भ्रपनं श्रन्र वे स्मर रम म तातित वरै उमके 
विषएममलाया वरमा तव पूरा सहयोग टिया है वह्‌ भ्रपनो ही प्रामधानो वृदि 
ग प्रन धरम हास भोर विना कौ योजना स्वय यनायवदराहै। चिरे नाने 
पकृषटप्रतदत उपेधणीयवक्णाषी पूजा तेकर उसने पृथ्व वे विकामनील प्रौर 
शतन गनिगीत जौवन को सहज प्रगति कं पथाषो स्पनषप्रयनामनमध्य 
मुगम कोई थनिउटारपी,नप्राज। 
पपन प्यतत पाये, भूरे प्रोर सद्धिनिनान वेदपमस्तरामष्र पिष्ते युगा 
मे सयागयित भानिया घोर धानक जह-तत्तरवालो वभानिकान पृथ्वीरव विराट 
जीवन-ग् को पतयत मकौ दनपिर उरवो भीनरी भौर वाहो विकाम 
मम्बधौ योजनाप्रा बो पत्यत गीभिल मान्‌ विषा । मनूष्य न प्रपनी विदत बुद्धि 
क्दमयदपनवोप्रहृनिप्रौर जावनदा नियता मान निया प्रौर वट्‌ श्रषन 


३६ समसामयिक हिरी साहित्य उषर्वा याँ 


र्ट द्रीर दिविराम विभाजित श्राज की दिनाशधर्मी मनुच्यता कौ दुख-ग्या 
भुगवर नके वन म घ्यानावस्थितत न रह सकं । वाल्मीकि कहत हँ 
श्राशकितं जन, श्रापद कातल भयानके, 
प्रलय सजममभे दिंडा विश्व घातक रणं 
शिर पाताल प्रवेशं नहीं कूर जाये 
चरा चेतना, छितित्त मन इसत कारण । 
महाह्वास छा जायन तिषटितभू पर 
उबर ने प्रये गतियो तके मानव मन, 
सावधान करने श्राया मँ जन को, 
देख जगत पर धिरे धोर सकट घन ॥' 
श्रादिकवि श्रपनी अ्रनादि महिमा से घर तमसनच्छत युगाकी वीभत्स 
पकरिलता स श्रपरिचित नहो है। वह स्वय डावू वा जीवन विता चुक्राहै ओर 
इए बारण मएवीय श्रवचेतना की श्रधी गनियः म सटक चुकए र 
डू से क्वि अना भच करणा-वय 
शात भद्रता विहृति भूपे जोवन षी, 
प्रघ स्वाथंको काम गुह्य गतिया म 
ज्योत्ति मटक्तो एण पग पर भू मन षी 
ग्रौर उसी प्रध-चेतना स उवर्वर, उसी क माध्यम सं उसने महाजिक 
मी उस दिव्य महाय्यात्ति की पिराटता के दशन मिये टै जो युग-युगम हास प्रौ 
विकास म उ्टे-सीध चक्राम भटक्ती रटने वादी मनिवताका भरितिमि सधय 
है। रसीलिरए्‌ वह भ्राज एक नयी गाथा रचकर महासत्य पर ग्राधारित एवे नथा 
स्वन गढरर ्रामूहिकि मानवको एव नयी दृष्टि देने बै लिए उत्सुक है। बह 
चराहताटै 
भूत, भविष्यत्‌ वतमान के तममे 
देख स्‌ भानव का भी-~रव भानन ! 
स्वप्नोकी निधिरते यद्‌ सू धरा मन 
्रतर श्राभा षा जो शोभा दपण। 
यथे प्रीति क स्वणनूत्र म भूमन 
एक यन॑ जग, येग मे खडित, 
देग-जातिमो से निरे मानवता, 
विपि धमसन्हृति ह विस्व ममगिविन 


सकायततन बोधक निषर्‌ कामहाकाय ३७ 


सवनान के श्रणु उदजन भ्रायोजन 
भनुन सिधु-जल-तल मे करे निमग्नित, 
हो रचना स्क्ल्प महत्‌ जन क्षमता 
लोक क्षेम हो दुग, विकृति पर जय नित । 
कवन श्रादिक्विही नही सारी प्रकृति, सारी धरती श्राज कै मनुप्यके 
बौद्धिक विघटन, त्रनाम्या, निक यवता, ग्रायिव, राजनीतिक श्रौर जातिगन 
सकौणना श्रौर सास्टृतिक दृष्टिधम दमक प्रावि टो उटीटै1 
पृथ्वी सोता कौ सनेहम गोदौ म मर श्रपनी उम भ्रालवा बे। वात क्टती 
है 


श्राद्र कठ से बोलो धरतो, वेरी। 
ज्ञात तु्हं मेरे मन षा सघपण, 
युग-सध्या जव, मची त्राति श्राजगमे 
मचल रहा मेरे भीतर नव जोवन। 
मये धल्प छा जम, सितिन मख स्वाणम, 
बाहर भोतर धटते नव-परिवतन \ 
>< >< > 
क्रुद्ध नेप पत्कार्ये से दिनि धूमित 
महा-मृत्पुमेधो से भयित प्रवर, 
भूपे विरोधी निविरोकाभय श्रम हर 
सजन नाति स्यापितं करनी मू-तल पर ॥ 
पृय्वी की प्रपनी वयविनर पीटाणे भीर्टे। जिम श्रात्मचेननगीत प्राणी-- 
पर्यात्‌ मनुप्य-वौ उगन श्रपन भ्रतर वे स्नहेरम म सातित करव उम 
विकाममलाषा वर्मं तव पूरा रहयाग टिया टै वट ग्रपनी ही भ्रामघानी वदि 
भ प्रपन चरम हास भौर विनाशक योजना स्वय वनायवटाटै। निमिरे नान 
ककुप्रत्यत उपणीयक्पाकीपूजा पकर उसनं पृथवो ब विकामधानि प्रौग 
सनत सतिगाल जोवन कौ सहज प्रगनि क पया वा ल्यनक प्रयनामनमष्य 
युगोमकदटवतउयारमौ,न पाज 
प्राने प्रत्यतयाय मूप्ोररद्तिनन षदप गघट्नरावर विदे युगा 
म तयाष्यित नानि पोर प्राजक जड-नत्ववानो वनानिक्ान पृथ्वादे विराट्‌ 
जौवन-ेत्र को परयत भको दनादर उसका नानगश्रौर्‌ वाटा विदाम 
मम्बपो योजनापा कथ परयत मामिने मान निपाद । मनुष्यन श्रयनी दिद्ितिदि 
भदमष्ठप्नकोद्रहनि पोर जीवन फा निवतामान विया टै श्रौर यद्‌ प्रय 


च्म सममामयिक हिदी साहित्य उपलन्धिमां 


श्रयत सततही माना स उसका सूत्याक्न करना चाहता है ‡ यह वुमति उन वडी 
तजीस महानायाकी श्रार सीचैतिएजा रही रहै) पृथ्वी गहरौ वेदनावं राव 
क्ती 
भुट्टौभर मन के जगमग भानांमे 
क्रिया बौदिक्षं ने मेरा मूत्याश्न। 
तस्वविदां ने मत्य धाम वत्ताया 
जरा रोग भय धापतापकांप्रागण। 
ध्मभोनं त्याग विराग ्िषाकर 
कहा व्यय जग, मिथ्या माया बधन, 
मुपितिमागं विज्नापिते कर यतियो ने 
चाह? जन धरणी यन जाये निजन ! 
स्वग नरफ,जड चेतनद्दौमे रत 
जञा दण्धपा सफे ने मेरा परिचय, 
तकवाद मे से परमम न पपि 
भध समग्रता मे मेश मह्दाशय 1 
इस प्रषार लोकायतने दे बेविनं पृथ्वी कौ श्रतवेदना षो एक ज्वलत 
श्रौर जीवत हदय फी यथाय पीडाकंरूपम उभारकररखा है श्रीरपूृष्वी षी 
इत श्रातम प्रभि-यजना द्वारा उसने भ्रपनं दशन शा पूर्वाभास हम दिमा है । जिन 
श्रालसकौ का श्राज भो यहमत है कि कवि परत केवल रहस्यवादी स्तराकी 
वाष्पौय ऊँषादयोम उडनि भरतेहै श्रौरप्रथ्वीरगे ठोस ओर यथाप जीवनस 
उनका का घनिष्ठं तयाव नही है उह उक्त पक्तिय) पर ध्यान देना चाहिये । 
पतजौन तां जड तत्त्ववारी वोदधिका कै जौवन मङधी योय विश्चेपणवं 
कायल है श्नौरन तास्विति इरा मतवादवे वि पृथ्वी का जीवन कैवलं रोग 
शीर दु स^लयश्रोरपापनापम भ्रात्रा रहता टै1 जीवनके गहन स्तरोके 
विदतेपण प्नोर भवसागर वं प्रचड मयने तं ९लस्वरूप वह्‌ इसा तिप्कण पर पहु 
हवि प्य्वी व धूल भरे जीवन बी रटजतासही उसका गस्य श्यामत्र भानत 
मुतेभित टै १ श्रौर द्म रहस्यमय द्रादिर कय छवा क नीतवे युग युग का मयत 
भय जवन धद्व रगटहै। ऋत के चिदानदमय प्रकानसप्ररिते टर यह 
धरती जन जीवने म प्रपनी पूणता विर्ती जानी है ! वह ब्हतीहै 
टं जोवन-सेष, यडीर्मे मने, 
हण परिमित मेम नित्य प्रपरिमित, 


सोदपयतनं चावि क नियरका मकान्य २६ 


श्त प्रक्ागमे म्यो जन-~नोवनमे 
सुजन-पुणता करनय श्रपनी निमित । 
गु युग मे यह्‌ धरौ विकाम श्रीर ह्वाम क नलम कसम जीवनक नय 
नेय ल्पाकराप्रारली वाले सजाती हुई अननत सृष््टि-याजना का श्रनिनल्नमग्नी 
रटणटै 
युर मन कव द्रति कर मेरा जीवन 
दता उट-गिर यत्ने सिद्ध निजपय पर 
नवा जम ले मेरा श्रन्तयौ वन 
कणिक नित्य शूप पुलिनं देताभर व 
सीता हम श्रनन जीवन-मम्यना धरनी भतार भ्रन्तरम निहितचिमणि 
दै जोद्रपनी श्रमर धिप्यास पृय्यौ क जोवन का जगर-मगर करता रहनीहै। 
सोना जिम उपचेलना का प्रतीक है वहं नित-नयी मावण्योनिम युपुभम 
मानद मन का उन्मामिन करनी रहती टै । 
धरती कं ्रलरम प्रौर मानवेमनव श्रत म निहि भूत गक्निरै 
निद्नेना निमे नीतिर मृष्टि कनन रहस्य म्न्य हकर पि! यट 
निस्वेनना चिते पाय क लपटा म पधेक्नी दृद निनय न्पामविक्मित 
मी हदं उयचननामयुतमिते जानी है प्रर पर्वा च निरतर ञ्पर 
उनी हृद ज्तवेचतनाव गुर भरदा म परित टाना जानौ । उमा रुप्य 
चेतनाकेनि सौम लातिमयसितश्रानत्रिम 
उतर रहीं नि स्वर ट्र उपाद्‌ 
क्षण का याततादन शाग्वन भूषनदापिते। 
>€ > 1 
दूट रहौ नावो विदय त्‌-पवन-सो, 
प रहे नितिर्नो से स्वक निर 1 
दममिय प्राजक मटासर्वि कउयर यट्‌ दापिरटर श्राप रि वहटवतमान 
मुमभनिःचलन मू जवन व भीतर वितविरफाः उन भरद घलतनाको 
उक्त ममि निर्वा दवाय नवी भ्वर्भार नय बा श्लपते यान न्द् 
सििकरे प्रौरस्डद्रकारवत्यात य सध्या म मानवजीवने नो विधन 
परर म-नागक सहयतुरमविरीन रेष्म्‌ वेदाय । पथति पुस मशम्‌ 
यथकेर गयी प्राम्या मयौ लगन पौरनय धथ ग नवजवत तिमा बीध्रोर 
निन्निनिकनमग्दाद! पौर र्यध्रबार जटमू-मयङ नतर सिपिदुत विमय 
न्विक्ाभदो जन-कल्या कलि सजिनिकयत 1 मिमं जोवन स्मौ वपर 


॥ समसामयिके हिदी साहित्य उपलन्वियां 


कै नविरनिहित्‌ भ्रमते रस का सोः निक्ालन श्रोर उस त महारम कै पतादक-- 
पररमद्यर-तत्व--कए भी उसी पाहुन वे य धन स युवत वेरमं वे उद्य ये मूनि 
वात्मीकि, लक्ष्मण श्रौर उमिना यरा परर फिर यवतरित हतर है.जिह चैतय 
स्पिणी सीता श्नौर जन सवितवे प्रतीक राम क प्ररणा प्रप्ते है! रामर सीय 
मेक्छहै 
व्याये गुश्र ऊनि स्फटिक रस पातरौ 
स्नेह-दरग् घट सोम्य भुभित्रानदन, 
सष्टि-मव को नित्पम नरी, प्रिय पुम, 
रचो भूमिका मानवता की नूतन { 
मौर दस भूमिका मेः मायक है वही आदिवेवि चाल्मीनि जो नयेनये पुग 
म नयनतयेफ्वियाकौश्रामाश्रामे उनरक्रनित नयी प्रेरणाए प्राप्ते ग्रौर प्रान 
कत चतेश्रार्हेदै) 
मह है 'ताकायतन की भूमिक निस प्र तनिक षिस्वार पतै इसतिपे लिखना 
भडादैनि दी भूल ठढाचे मे भोनर इतर महृत्रापफी सारी प्रिक्ल्पनाप्रौर 
साराल्शनसमायाहृग्रारै 
वतमान युम विश्व यापी उयल पथते का युग है! दूर भहामुदधक वाः 
सारे घसारमरेसी उनम हुईं समस्याए्‌ श्रौर चकरनाचपुम परिस्थित्तिमा उलन 
हो गयी दै कि उनेकै समुचित समाधान यो सही -यवस्था क विय बरद रास्ता 
ही श्रन्तर रष्ट्रौयनताभ्रो कनही पूभफारहाहै। द्वितीय महापु मनुष्य 
कौ रके श्रीर्‌ एक लम्बी परम्परा मे काल्कर परल ग्वन्िाहश्रौर दरसरी प्रौग 
किसी नय) -यवस्या की स्यापना यदिमौ नया भौर स्वस्य परम्परा निभाण 
ककतिकोह भीतस प्रेरणा या लयन मनुष्य अपन मीततरनीषा राद । 
पनस्वेर्प श्राज वैव दाननीलिश या श्रायिके कताम ही हम अ्रन्यवस्या प्रशाति 
श्रौर श्रस्ततोप गेही पतति चौद्धिक प्रौर सस्टिततिि क्षत्रा म भी एके विचिध 
विष्दसता, लभ्यहीनता श्राति विरहं जीवन श्रौर पदरतिके नियमा बे श्रन्तित्त 
या उपयागिना च एति चनप विरा दृष्टि की किमी नियामिका शकितिवे प्रति 
भूयत विष्वग प्रीर्‌ प्रगान्या क परोलग्ररा सरतरव रिगयी देत्याहै 1 
मनुप्य भ्राज लाना कपो मचतीभ्रा रही क्रमिक तिका सम्नधी भ्रपनो 
परमतिम तिहास वे प्रति कवल उनमौनही नहे प्रविन्वामी भौटो लाह! 
विङासवं युगा ब वात हा वीच-वीच महस गो यृ सत्तारतरै "तिहा 
प्म्रेरहदै प्रागदट ववेलउहोपरय्या द रट) मानवीयभरूमाक 
विवस्पापौ विधत्नकं जो सण भ्राज वदा स्पष्टतान सरं सामन प्रकटो 


लोक्रायतन वोधे निपर का महाकाव्य ॥ 


रै, उदी कौ स्थायीमत्य भानता हृश्ना राज का बुद्धिवादौी मानव मनुष्य 
जाति की श्रन्तिम श्रसफतता भौर अ्ननतिदरुर भविष्य म धरातल स उमक् चिर 
वितयन षै निदढधात्‌ पर वि्वाम करने लगा है । जड विनाने की हवाई प्रगत्तिम 
इतराया हुश्रा ग्रान का यानिक मानव स्व~वसी व्या राजनीति दे हाय श्रपगौ 
श्रात्मा क वेव चुका है 1 ग्रपन क्षघवाी जीवेन की प्रतिनिन की तुच्छता 
तिप्त हता हु भ्रपनी श्रहुम यतः प्रौर विजन ग्रात्म विद्रोह्‌ के पलस्वष्प श्रनि 
प्रौर ईरवर से बठकर, सामूहिक जीवनम छिन हकर, श्रपन प्रतर वैवेय 
किनि कोटर म भूह्‌ छिपाय, श्रकृति कौ भूल प्राणरामिनया दै प्रति श्वान की तरह 
भूव रहा 1 

एम मनूप्य पर, एम युग पर किमी श्रास्या कौ वाणी का कौ भ्रमाव पड 
मक्ता है यह्‌ विवास करनाक्टिनहि। पैसा युग ईश्वरं नामसेही दम कदर 
विल्वता टै जमे वट कई मतक लाक कौ प्रेतात्मा टी । श्रत चिदाकाग ममवत 
भ्रानदभय उडान भरने वालौ चेतना कमी चचा मात्र को वह पागेता का प्रलाप 
मानता है । जीवने विकासि वे मागलिद वध्य पर म उसफा विग्बास हट गया 
द्रति कौ कल्याणकारी याजनाश्रा व वहुपरा-तले रौल्थरं टूव रा दना चाहता 
टै। एम विराध प्रात्म विद्राह श्नोर पूुवप्रही वातावरण मकाद कवि--चाह्‌ 
वहे भ्रातिविवि ही क्या न रोया सल सुनाय श्रौर विसा? 

परजय चारा श्रार वत्पातकी संध्या वा पुघलता छायां हौ, हास श्रौर 
विना कौ व्याप यौजनाश्ना द ऊपर प्रलय मेधाम्‌ धिरी भराव बाल राधि 
सधन सं मधनतर हाती हई विरनी चरर प्रारटाहा तय क्रिमौ महाकवि 
वाणी प्रपनमातर बी पुटनम वेवीभी नही रह्‌ सवनी । वह्‌ शत महस 
धाराप्रामष्ूटकरटारटगी, फिर चाट कोई उस्रा समुचित उपरयाग करना 
धा यानहौ। सकायतेन साप्रहिक तोदेन का णेमौ ही परिम्थितिया म तिमी 
गया महादृति टै जाकवि फे उपचेतनात्र चाराप्रारधिरो हह दीवासाकय 
तार पारक्र, लाङ्गर, बाहेर बै मुक्त प्रौर विस्तुन पागयम धरमस्यधायप्रा 
म ्रवाहिनि हार उदात्तं भादा प्रतीकारमय चिश्रा भौर गहन पिचाराक्रग 
विद्यपूवा का महूननाव स पितौ चतो जाती है । 

कद्गियनन मक्या-तत्य वह्नी चरतं प्रीद साधारपनिग हुए श्य मूण्म 
दै) एम मनप तनुमन्समाल्य-कयाका पटन भुना गमा हैजामवदीम्‌ 
जानेकततुगो नाप्रधित्र भुदमारटै। यद्‌ मटन षया-पटन एवभ्रारणरां 
षृमाकषप्रय7मुदर काव्य-गरिमामय स्प नान्वरप्रौर दूद-समौतमय चित्र 
परमुनष्ग्नाटै यही द्रूगरौ पार गमनलातएूगमन्नमानय मंउल्तारल्न 


४२ समसामयिक ईह दौ साहित्य उपलब्िया 


चालौ हास मूलक प्रनृत्तिया कै पारस्परिक टकराव द्वारा उत्म न उ-नतिसील 
प्रवत्तिया व श्रस्पष्ट भ्रु गाहट को भी स्पष्ट वरता है । 
कयानक सक्षेप म इसप्रकार दहै सुःदरपुर नामव जनपद रोग ोक,दुख 
देय श्रौरभ्रज्ञान मे धिराथा। जनता का यह दाय युवाक्वि वी के हदय 
मूत कीत्रहूपिया करवा है । श्चपने ममवयसी साथी हरि वो पक्डकर वहू 
निङ्वय करता दै कि दस लीन हीन स्थिनिमेसु-दग्पुरका ह्र हाततेमे उवारना 
होगा । प्रर जव तक दग्र ग टायता कौ वडियां सेजक्डाहा तयतकक्वि 
काण्कही तक्ष्यहास्कताथा--ल्शको गुतामी क्यौ जजौयेसं मुक्नक्रना। 
गाधीजीक्छैप्रैरणा से साया देश जग उखा था ग्रौरवश्ौ हरिश्रौरहरि युग बहन 
स्िरीमै प्रयलनासं वह्‌ जडता प्रस्त जनपद भी सजगहोउव्ताटै। गाधीनीवी 
दण्डी यारा पै पलस्वरूप सारा दश हिति उठा था श्रौर स्वतत्रता प्रादोलनने 
पूराज्रारपक्दलियाथा। वीक नेतरृवममुदरपुरम भी नाएति के चिल्ल 
दिसायी दन लगते ह । स्तिया प्रौर पुरुपा म नया उत्माह्‌ भ्रौर नयौ चेतना जग 
उठती है। मिरी (याश्री) की लगन वै पतस्वरूप स्वरयो कै लिथे एव कला 
निविरी स्थापनाकी जाता है जहाउ-टं सव्र प्रकार की उपयोगी निक्षादी 
जाती । एक गृह उद्योग निविर भौ मोल टिया जाता है जिसम र्था कातन 
तकलिणा चलान श्मौर कपड़े वुनने वै कामा म ग्रामवासी व्यस्त रहन लगतं है । 
लोक जालिया म रचे गयं वदी के गीत प्रत्यक येत ग्रौर खलिहान मे गायं जानं 
लगते द ! साय दही स्वत यतः सग्राम कीरत्तिभी तीव्र मे तीव्रतर होती चती 
जातीहै। वनी श्रौर हरि को कारावास मूगतना पडता है जहां उ-टदशकी 
मूनित्त बे लिये नयौ-नयौ प्रेरणाएु मिलनौ ङग । स्वत प्रता प्रा दौ दिन पर दिनं 
खरौर पक्वता चला जाता टै । जसे स्वराज्य ल्मी कौ प्रप्ति कै सिये देवासुर 
सग्रामच्िठिगयाहोश्रौरभारमू सागरकामथनहारहाटा। 
इस प्रकार राष्ट का मनित यन समाप्त हूध्रा । पर वशौ को लगा वि जिस 

महान उद्य की परिकत्पना स वह प्ररित है उनमे-- 

राष्टू-मूविति रे केवल प्रथम चरणं भर, 

विष्व एक्ता क्रो भूषर निमिति, 

मदुजः भ्रति के श्रमर सू मे गुकिति 

स्वग पीट रनौ भून षर स्थापित 1 

यदपात प्रघटित न भ्रनश्र गगन से, 

जीवित रावण-क्स श्रचेतन मन मे 


लोकायतन दयक निखर का महाकाव्य ४३ 


आनव अनना दूरः दीघ, दुष्करं पय, 
श्रस्त सुध लोहित तम मू प्रागणमे। 
मानवौय श्रवचेतना म वमे हुए रावण रौर कसको जव तक जडम मिटा 
नही न्या जातातयतपनता राष्ट की स्वनघ्ताका लक्षय पाहो सवता 
भ्रौरन मानव के मामूटिङ कल्याण का! इस्रिये पयाय मानवं वनन क दुमम 
भ्रौर लघ पयपर विजय प्राप्तक्गनीही टोगो! पर, स्यतत्रता प्राप्त होनि कं वाद 
भी हरि दवता है कि राष्ट की मानसिकता श्रभी तव वदल नही षायीहै। भ्रमी 
तकं दस दन की जनता केवत परोपजीवी प्रौर पराघ्न भाजीहीनही वनी हन्द 
वरन चितन क दृष्टि स भी वह पर-मानस जीवौ वनी हुई है 
बजर भीतर मन षी भू, 
हम पर मानसजीवौ जन, 
चित्‌ खाद्य न उपजा सकेते~ 
ववसे परान्न सेव मन। 
यनी हरि षी निकायत भरी वानं सुनना है प्रौर समभाता टै वि कवल धसी 
दशय कौ जनता ही नटी वरन्‌ समग्र मानवता दम युग म भ्रवयेतनावे श्रगम 
भधारम प्रायो प्रघी गलियाम मटक रही रै । वहक्टारै 
प्रवचेतन षूटाप्रो से 
मदित प्रच्छप्न मनुज-मन, 
दो दारणं विष्वरणौँ ते 
केप धुका ध्वरत भू प्रांगण | 
शु रपुरकाकला निविर्‌ धीर धीरं विन्नार पाता टप्रा एव सस्टरतिकर पीट 
मपरिणनदहजाना 1 वनी हरि, गिरी रौर उन महयागी एव प्रादि प्रौर 
भरतत्रात्मक कद्र कौ स्थापना वरव उमङ् मउतामुमा विकाम ककामामचजुर 
जातेटै। श्ण पृष्वी प्रग रोया दुसदेखिताकाजडम विना करव 
धरली षौ म्षटकोटास्पगक्ौ दिभूनि म परिण्त करना सुगन्कृत मानवा 
पहा बत्तव्य रै- पट वात वशी न रामभी प्रौर दूरादा मममायो। मूषा 
ददि करक जिनष्छ्यियान जन मतम प्रमु पर प्नाम्था जगानी चाही यी उनी 
उम्दा प्राम्याका तरर मनुष्यद्याकर यटौवटसागरावेरता। 
के द्धक तीप मुप्रयरिति मुव्यवम्बितं भौर गुनियाजिते पा। बद्रवामिया 
मैगभ्ययध्रपनहाश्रमग म्म मीना उपजा निया या 1 भरासपामकरगावान 
भोतिके जीद पौ मृड वनापर उस भनिर दनव क नीर णक म्यस्य प्राप्या 
न्मिवृ पाष्यी सद्रवगाननरभिनक्रलेषा। 


४४ समसामयिक् हिन माहि उपलष्धय 


निश्चेतन मे लेकर भ्रतिचेतते तक एक हो मूल चेतना क तार भृष्रतदोते 
रहते है--केवत सितारवरे पर्दो की स्वितियामश्रतरदट। परव वभा षदं श्रीर 
उन मबक श्रत ब्ग म्थित्तियां एक दूसरे मे प्रनिवायस्यसं वधी हु ह। उन 
सभीका समवित श्रौर सुनियीतिते सूप ही अनमत ग्रौर भ्रनाहत विद्व राग 
बनाता रहता है-यह महाण्‌ मागलिक बिदवास क्रव्या म्रह्तरमै, प्रर 
जीवनम भी, देसे न्न्तरहोताजताटै) 
श्रु जीवन ग्रौर प्रायात्स जीवन एक दूरे कं विशेषौ नही वर्‌ पूर है! 
शरीर क विनाश्रात्माकाने दौर्ईश्रावाररैनब्रम्निव श्रौर्ात्म वेननाश्रौर 
श्राध्यात्मिक श्रनुभ्रतिकै चिना शरीर जड प्रौर निष्प्राणटै) यदि भु जीवन 
श्रविकंभितः ब्ध र्ढिया मग्रस्त रोग नाक, दुसरे द-यस पीडित श्रौरयारस्परिक 
धृणा कलह श्रौर निनाय रतहो तो श्रायात्मितं चेतना ष विकासि का पोर 
गथ फिर नेहो रह्‌ जता प्नौरयरि मर जीवन समद हनि पर भी उच्चस्तरीय 
जीवनागुभूति श्रौर ऊव गामी चतनाके स्पनस रहितहा ता वह्‌ भी निरव 
सिद्ध होता है) इन दोना का साममस्यषूण ओर युनिमोनित समवय ही यसीत्रो 
अभीष्ट है, श्रौर स्वभावत लोकायत कवविकीमी) 
सुदग्पुरवं श्रादेश व॑द स्याति सुनकर च्रे विमिह्न भागः शरीर विदा 
सं भी उत्सुक नर नारी वहाँ शति है । उनकं दारकेशी का सपफ सतारं विरभिघ्र 
दगा र सस्टतिके प्रतिनिषियासटो जता श्रीरणएक्र दिन उसे विच्य भ्रमण 
का निमन्रण भी मितनाहै। 
दम या्ामे जवे कवि विमान परवटर विस्ठृत ष परिक्रमा गै लिय निकल 
पडता है तव विराट का ग्रनेत नील विस्तार दयकर वह परम श्रानदमय रट 
स्वप्नीम मौ जानादै। उमकाभरतर पुलवित हर वितर ब श्रत्यत सदर 
परिकल्पना करता हुप्रा वोत उव्ताहै 
शौन यट निराकार निसौम 
निरामय धदप व्याप्त सवत्र 
तारक कं भणिषण से दात्त 
नील क्य सिर पर जगमय छर) 
समीरण जीवित न्वासोच्छवास, 
भूय करानि जाप्रत श्रनिमिध नेथ, 
क्षितिज तद प्रमया परिरभ 
धरा षपदनपोठ, फम-गति कषध 


लोक्रायतन वायक गिखर का महाकाव्य ५ 


व्योम कया नाद ब्रह्यनिर्वा ? 
सजन-लय मे श्रनस्र तल्तीन? 
तरतै जिसमे बहु चिद ब्द 
महत श्रानद सियु दे मोन ! 
दमौ प्रकार क उदात्त चित्र ण्वक वादएक क्विव^ीकीप्राखाक्भ्राग 
रग वरगाषराभ्राम उमस्त चल जानरै। 
म्र याद वनी एक्‌ एव वरवे प्राय मयी प्रमृखदधाम श्रमणकंरतादहै। 
प्रत्यक दग कं प्राटति वभव यात्रिक उति श्रौर जन-जीवन की सुक-ममृद्धिका 
भुदर चिघ्रमय वेन "लाद्ायतन मविस्तारमजत्रियागयादै। 
सव-कुख दसन-सुनन कं वाद श्रत म क्वि ष्म निष्क्पपरप्ुचता रै नि 
पम्विमके जीवन की श्री नाभां श्नौर सौप्टव कवय वाह्य जीवन तक सीमितर्है 
भरतरका उदूपरायन वहा नही मितता श्रौर इधर मारत प्रातरिक कृटाप्रास 
गरस्न रटन ब वारण ध्रपन मौनिव जीवन वा समृद्ध नही कर पाता 
ह्ासन्तम का भारत म टप 
पलायन पाप-पुष्य कौ नीति, 
पारलोर्विषता, कम विरक्ति 
भ्रध विवास, र्द्रिजड रीति। 
सम्य पर्चिम म स्यापित स्वाय, 
भ्रनास्या, रण भय, कट सदेह्‌! 
शक्तिकां मोह, र्टरषादप, 
यटिमुख, नोतिफ जादय सर्दह्‌ ! 
षवि यही सोचता रट जानारै क प्रतर भौर वाहरवी दानः प्रवृत्तियामां 
स्वस्य भ्रौर सतुत विकाम ह्वर दोना विम प्रकार एक-दूमरवं सहाय प्रौ 
पूरक वन सेमे । जव वह्‌ परपनोलदी यात्राक्वा- द्रम सौरता टै तव दसौ 
उदटृष्यसश्रणिटाकरनयौतगनमकामक्रनाप्रारमषरदनारै। 
बद्धम मुटर स्वस्य मुर ्रौर्‌ सुम्यवस्यित जावन दक्र निक्टस्य 
य्यगियाका एक गक्निनातरी दतर न्प्पानु दहा उघ्नारै पौर उ दत्तक नु 
व्यङ्िषदद्रमपूमङरवगा कौ हत्याद्एेा प्रयत्न परल । पर वह्‌ च 
जानाटैप्रौरहरिउम वचानबश्रयन म स्वय श्रपनो डान गेवायटता है! प्राम 
मभयवरशक््टाजानारै। बररामययार मिरोमौ प्रत वमनौ है! वगो 
प्रकसाषडजाताटै पर नयौपोोम नया उत्माह दम्बर वटं नया शमिति 
अपरवाहै भौरषदफानिन-नय "नय उल्दाधिति फटा है। पृष्डीपग रो ~+ 


६ समस्रामयिक हिदी साहित्य उपलब्धियों 


स्वग उतारन वं स्वप्न का वह सत्यमे परिणत करनवै भ्रपास्तिम निरतर प्राग 
वत्ता रहता है । पर स्वप्न स्वप्न ही है रौर यथाथ ययाथ श्नौर वही निमम 
यथाथ एवं दिन गणु गुद्धकं रूपम धरा पर तवाही मचा दता है । 
कवि (ब्रथात् वनी) कौ ग्रतरात्मा कौ इम महाविनाड का पूर्वाभास मिल 
जाता है । वहु उस दुषटना से पहले ही सहसा कद्र से (श्रयान जीवनस) भतर्थान 
हा जता है । उमकी प्रिय चिप्या मेरौ जा एकर विदशी महिता है, उसकी निगूढ 
चान भरीग्रतदृष्टिसंप्रभावितहोकरकै द्रवं प्रति ्रपन कः ग्रपित कर दती है। 
श्रणु विस्फोटस जव सुदरपुरका मस्टृति-बै द्र नप्ट भ्रष्ट हा जाता है श्रौर भ्रारिक 
भ्रणु गृद्ध मे जव विद्व का एक वडा भाग ध्नस्त हा जाता है तव मेर हिमगिरि 
ब॑श्रचलम लोकायतन नामस एकनया बद्र वसाती ह ग्रौर उस मोह, 
रमणीय श्रौर युध प्राटृतिक वातावरणम्‌ नय मानवक स्थापा वरती है। 
भ्रादिक श्रणु मुद्ध स सतप्त देण विदेश कै श्रे स्तनी पूर्प भी वहा प्राकर श्रषार 
नीत शाति ब्रार सित चिदाभास वे भ्ननुभव स एक नयी जावन स्पूति पाते ह । 
पुरानी रूलिया से प्रणत मुक्त श्रौर निर्चेत्न से लकर ्रतिचेत्तन तकण 

विकास नम म पूरी रसमयता से वेधा हुश्ना नया मानव धरा पर म्रबतदिते होता 
है १ 

ले धयुका जम था नव मानव 

श्राति श्रधुत सौरी षं स्वर, 

पतने मे उसको विश्व प्रेति 

यौ श्नूलारहीगागानिस्वर। 

“क्तिने सवत्सर वोत चु 

मँ रही प्रतीक्षा मे श्रपलकः 

जड रधश्षक्तियाते भू की 

कटु सघपण रत रह्‌ प्रय तक ! 

वुम उदय हए रस सूप दिव्य 

क्र धरायोनि का तम दोपित, 

श्राघ्यात्मिक प्रयम प्रभात गुर 

भू पर लाये, जन~मन विस्मित । 

दिक-काल हुए गति चरण प्रणत, 

वदौ स्मित पलषों में गाग्यतः 

करतल पुट मं नोभितत श्ननत, 

जयन समग्रता में परिणत 1 


लोषायततन वोयव दिपर का मटामाव्य ४७ 


युमावे कह्मपस पवित भू-म नयस्वमिक प्रकाम यघुतरजातेाहंभ्रार 
धरापरम्वग के श्र्रोटण हान लगना है 1 मानव कौ मङ्ौण मानसिक गुत्विया 
सुतरजानी रै, अरतग्की सारी रममयना का माख-सायकर दातू वना दनवयतरी 
राजनीनि क कटि चका कापी ट्ट र थय मममत सस्टूनिका रय श्राग वदने 
सरगना 1 नया मानव भौतिक श्रौर यारि जावनकौ ्राक्तियाम मूकन टकर 
उम एक नया मागलिक स्प दन गता है। श्रय वयक्तिकं प्रौर नामूहिक 
श्रा-सामिक श्रौर नौनिव, उच्च श्रौरनिम्न-विमौ नाप्रकार क जीवन मे बाई 
श्रतर नहा रहे जानाप्नौरभ्रू माः टिव्य चेतनाम मितकर पृथ्वी कमह जीयेन 
मष गयमयाजनकौमृष्टिक््नारै 

ययविनिवः सामूहिक गतिया 

स्वायां सेविपमन प्रये खडित, 

श्राप्यात्मिक भौतिक, ऊष्व श्रध 

जन नू. भौवन मे सपोनित। 
यहरैस पम ^तोकायलन क ययायवेागा रमम धूल टू यया्योत्त्‌ 

निटि का सुदेर,मगतमय श्रीर मुमयािन स्वस्प। 

यट्‌ महाम्बप्न भ्रात बे तयन कं कट्‌ यथाय, विहत मानमिक्ता भौरक्टोर 
यातरिवता म वीव पते हुए वटपूनत तेषु, मानवे वा एक किमू विमाकार्‌ प्रौर्‌ 
विचि पेडा फौतरट्‌ तेग सयताै। पर यहः श्रदमृत श्रौरश्रप्रु-कत्पित 
षकेटेजी' ही युग ब निरयक भ्रौ श्रामघाना जादन वा सृदरर्‌ मविष्य म चरिताय 
हान वाती महामायतिर्वाङा गमावनाप्रीर मायर्ठा प्रन मरली रै भून 
पौर मविप्यम वद्‌ मानय-वुदि काणक पून नयादिना-वाय द्र दमम 


विसरी टर माननिक्ता वा ममप्रनाक एय नय मगल-सूयम वावननौ प्रेरणा 
देतीटै। 


“उपियः व कविय जीवने-रगन फे-प्ना कौ उदारनाम विगातप्रौद् 


मावो का गग म प्मतरध्यापौ है 1 उमया म विराट दागनिक याजनाम समी 
याभा नन ममादनिटै। परप्यर विराधो यन वाते मयो दागनिव, मास्टृतिक 
प्रौर्‌ द्णनिङ मतवार उमम पुतमियकर रह्यमयी रामायनिम प्रतिपामे 
पठम्बर्प एक मूममणिवन मु-रप्रोर प्रतति-ययाय महादान फानिगदा हू 
स्यद्ररवरनहै। 

मादपि प्रवयतना प्रौर उप्चनामद्कम्न नारभोद द्रा को स्थि 
ग मदर उवो-युमा वननात विका भौर दरम चिन्पिदाठकी न्विपि 
टद प्रनठ गमपनाएु निहि 1 य स्य सावना प्रप्य म परद्र 


क्ट ममठामपिङ हिन्दी नादि समवन्धिरा 


विरायी श्नैर एच्टुनरन न्दिरौह-सीनणन परम्ने बाम्तवम एकदुनरख 
धनिष्टत्म स्पम मदसटै1 नरके के निम्नतम बिडुनज्ेन्र म्पाने उष्वतन 
ददु तन्कदा दार विवव कसनानल्यरानवेरे हए है इनत्प्नकामार 
म पटते दी ध्याने दिना चुन्नाह 1 निन्नवम दिद म म्क्व विय प्देठारकाक्न 
ऊष्यवम विदु का सहव ही म्त्नम््ना ददाहै आर ज्स्नम प ननिक्चौ हद 
स्स्कारनिम्ननम परेम कृपनपदा कर दनीटै।दोना क्तदोच ब्रामाप्यमरै 
भू-जौवनं जा भटम्‌ वें म्>दप स दइतररादाहूमा दानादयो न्वत हात रहन 
वालस्वरा का मर्युित ससाडन करखवनम प्रस्नयटाने केका उचन्न 
मप्डजातराहै। कूदिति वुद्धि नौर प्रविङनित भावना कं पारन्परिकं -ङ्रावप्ौर 
विराव क कारा दुदु म प्रावत्तनम्नोर दिकत्तनरूचप्रदानन् पनाह्प्रा 
वहमेयम्मौरस्तप पठन ौरन्ुयादं मूतैम मता र्वा । महावोदन 
नं द्रानाद्धायने उञ्नदाची -डत्तेचेतनन्तमि एन वानोन्स्काराक चरम 
क्मा-दमसपदपिवटी (भयात ू-जनरी) टै मौर दौद-वीदम सदपिदाना 
प्रकारक चकारा त्त निकनने वाल र्टन-घङ्त उन ञ्छक्ष1 क सिद दिचल्वि 
नी क्लरं है तथापि उच मिनाक्यवटदुाख उन साति मरवोग्ते 
उषभा ही करता प्राया टै । लान्निरनन म उन्दी उपभित ठितुम्बाधिक नहत्व- 
पू सरक्ना क्तौ विगदकान्यात्मक मिव्यदना हम पात है-प्नीरनापदी मह्‌ 
मुम्दव मी सि उनन्तौ मूममम्दिव मानना हा सू-दीवन स्त एक नरी प्रपदत्ता 
प्रदानमेरस्कतीहै। 
्मैप्रारम्म मरोव्हवचुदाहू सिपतयोकौ पट प्रमिनेव महा-काव्यृत्ति 
द्वात पुपिना क} दवार प्राव प्ररर त्तु वघ्या दौड ेतनाने 
ग्रस्त मानव कय समद्र कान-खदाम निम्‌च्ठन्नरन दारा एकं नयाद्मौर स्दस्प 
जोवन-बाप भौर एर नया दृष्टि दती है । विराट पट एर भ्किति दस पण्परिष्यस्त 
भ्रात क्‌ भ्रत्यन्ठदघ्काा यु-वाध का एक नरा विस्तार मिना । 
सक्रारतन मा कंनवासः च्ठना दिस्टृत हान कं कारण यह स्वाभाविक्रै 
करि उमजन्धाक् याजना म यत्र-तत्र छारी-मोरी बुनिपां रह्‌ जायं उमकौ 
कया-दाजना पूत सड नही हा पायो है । बोच-दौच म उस टोतापन दियारी 
दनारहै 1 छना का मुकय एवाट्‌ पट्पिकाव्य क माव प्रवाद्‌ ममल साना 
तयामि वोचाम दपद्रवार म न नग्दिटायादताहै1 चन्यक्यै याजना 
मयद्दपि वविस्दकौ बाद क्माननीहै व्यापपिवस्यप्राद एक ीसविमटत 
हुए स्वह प्रौर वाद-वीद मपाट्ङ काष्डरखनाङा-ना बाघहानस्ल 
है1एक्हाडग् कौ वातब्ानद-नदस्पाम रटरायडानक्यगहराामामी 











लाकामनने वायक हिखर का महाकाव्य ४६ 


हस महाकाव्य म कमी नहीरै। 
प्र दन सव वाता काम प्रप-सववी छादी-मारी मुदि मानवा हं मरौरये 
तथाकथित दिया वास्तवमघ्रुटिया हभीया नही महे विवादास्पद रै। 
उदाहरण वै लिय दयानक कं दौलपन का हौ सोजिय । वया यहं श्रनिवाय स्पस 
श्राव्यकं टै कि महावाव्य वयात भधान हाना ही चाहिय ? भ्राज जव साहिय 
व मभोभ्रगाकं ल्पवदल रहर नय नय भटकाच्येच तिप पट्‌निपपसाम्‌ 
क्या नही हा मक्ता? स्सन्यि सं सवय मन्म दृष्टिमनी सयचाजा 
सवता है दि पतजी त मटाक्व्य वा ष्वनेया फमम एव नया न्प 
चियास, दिया दै । यदि फाट्व दस मरा-कायूनि के विगातं धरतस उमम 
वणित मोवा कौ उषो उडान उसम्मवित विध्राकौ मोहक रगमयना मवदेनीं 
नान चौ भ्रगाषे गहनता प्रौर उद्य की महान्‌ मागिवना पर श्रपना ध्यान 
बेद्रिनङ्रताप्ूप-सव्रधौ साधारण घर.टिपाँ उम श्रत्यत नेगष्य ल्गेगो 1 हिमा 
लमक विरान्ताक वघ कं विय गुभ्र हिमानी म मड़ति उमक्तौ चादियागी 
भारहीघ्यान कंद्धिनक्रनालेताहै ने वि उमकी बनावट कव प्रसमना श्रौर 
सगहटिया क र्देपन बौ प्रार्‌ विराट व विष्य म छाली-मोरी विपपत्ताप्‌ 
भी श्रसीम समतायाधग यन जानी है। 
द्रमप्रयार बाघव न्ियरस वालन वाल कवि पत कौ जोवन-व्यापी चितन 
साधनो गक्गामलने के म्रध्यमसएक प्रयते मूत्यवान्‌ सिद्धि कस्पमटहमादं 
मामन प्रालीरै । 
भनम म उस उदात्त वाणी वौ प्रारश्राप लागा काध्यान धाक्यित करना 
चाहने जा नगाधिराज हिमानयनं 'साकायतन बौ मासिका मरोउफ 
पपुवा द मुनापो थो 1 हिमालयवस्पमजम महाकवि दही पापभाक्‌ रहा 
ट 
म तध विन्य मानस सपरत, 
प्राचो-पन्विम को पतिक्रमषर, 
इतिहास, पम, कस्वनियो के 
शिखरा परनव पुगकेपग पर-- 
दे रहा दुष्टे जोवन-दणन-- 
सह्‌ मह्‌ कत्प-परिदतन कण, 
निर्माण श्रो नूतन नचिष्य 
भू-मोपन टे मगदन्‌-श्पन्‌ । 
॥ 


डां० सावित्री सिहा 


४ 
गोपिका : अरपाधिव मधुर माव का काव्य 


गोपिका स्व सियारामशरण गुप्त जी की मृत्यु के उपरा त प्रवेशित हृति 

है जिसे उ-रान श्रपने स्वगवाससे कही दिना पटले पूरा विमाया! दरो देष 
कपाही समभना चाहिए नदी ता शायद गोपिका! भी प्रसादकी इरावती श्रौर 
प्रेमच दके मगलभूत्र कौ तर्‌ श्रभूरौ ही रह जाती । गोपिका" का श्रारम्म 
लगभग बारह वप पटले क्था गयाया। प्रथक 'उपक्म म॑ उसकी रवना 
प्रक्रिया का निदेश क्विने इस प्रकार विया है-- वीज रपम श्माकर गापिक्य 
धीरे धीरेभ्रवुरित हुड प्नौर दीघकाल तक पल्लवित होती रही । वास्तव म इसका 
निमाण महौ स्वत ्रसपुटनहुभ्राहै। रसते पूरे हाने परमनम षथष्टसताप 
है। पर परीक्षार्थी कादुखभ्रातक्भीमनमरै, श्रच्छाही है) परीक्षार्थी का यह्‌ 
भाव तभौ एूटता है जव नेश्नता बे साय यह्‌ विदवास भी हां वि मेरी भ्रनन-्मता 
यही समाप्त नही हो गर्द मौरश्रमी ग्रौरभी भागे काक्षेतर मरे सामनै ह । उपप्रम 
का यह्‌ वाक्य इस चाते का सासौ है ङि गोपिका उनकी साहित्िष-योजना की 
श्रत ्ुति नही थी । भ्रस्वस्यता म्नौर रप्णतावै श्र घकार कोपार कर उनकी 
मात्मा प्रवाकश्च की खाजमे निरतरभ्रागे वदरही थी। शारीरिर श्रक्षमताग्रांस 
उनहाने प्रन्त सम्रयं तक हार नेही मानी । भरनेके प्रालाचक उनकी रचनाश्रा का 
मूत्माकनं षरते ममय यहे निप्क्प दते रहै ह किमयिलीगरणजी षौ चट छाया! 
सं उनका -यक्नितव बुष्टित हो पया भ्रौर उने साहित्य का उचित मूत्पाक्न नटी 
ङ्ध सकः प्ररतुस्कय रटति परनेक दार इम वट छाफा क) ददात कहुकरस्वीक्णर 
दियाहै। 'गापिका क उपक्मम भी इसी कौ भ्राकत्ति की गई है-- प्रापवा 
भ्रागौर्वाि नदना ता सारी प्रक्रिया सम्भवन हानी । भानदेकी बातरहैि 
श्रावण ददता तृताया वा यह ग्रथ समाप्तटृधारै जोभ्रापकीजमतिचिदटै।' 


पिका श्रपाथिव मधुर भाव वा काव्य ५१ 


कूर्णमक्त कवियो काश्य मार-कान्य ब्राघ्याप्मिक है? 


गोपिका एव-उदिःव धयान दायै अपाथिव, यशर माव निसकय परतिषादय 
विपय है । दपाथिव आतम्बन वै परति पायिव भादनाघ्रा कं उपनयन कीजाभ्रनि 
यविति मध्यव्ातीन प्य भक्तिकाय महद उम धरलौकिक या उन्जल म्रनुभूति 
कल्प मग्रटय करना भ्राज क बुद्धिवारी वं लिए तनिक किनि पडताटै। कृष्ण 
भक्ति के अनोगन वधिते श्भार कायक यापने मस्षल्व धह समस्या मर सामनि 
री टै व्यापि उसका रसास्वाटन तम लोविव श्रनुभूतियाकव भ्राधारपरदट्‌ कर 
रा है। शूर द्वारा वणित सयोगब्यगारकी सौतिना व भ्राघ्यात्मिक प्रतीव 
का स्पष्ट ब्रन ब पिए जय जव रसमयी व्याल्याद्मा क वीच ब्रह्म भौर जीन 
भ्राता शरीर परमात्मा को तान वा प्रयास व्या गवाह तभी वधाव सभो'ष्टायर 
छामा क श्रारा पर्‌ उनवे श्रविदवास भ्रौर उपहास की द्योतवे मुमयाने फतर गई 
है । पण्डिता रसम मिलन तीता श्रोस-ममय तया सस भौ भ्रधिक श्रनुल्लपनीय 
श्रःलीव प्रसमा फी स्मूतताम मधुर रय श्रौरपायिव भातम्यनेकौ अनौक्रिवता 
लुप्त होर रह्‌ जाती है । मादतता चचल-ता, प्रम सी श्रयवा चटद्रसगा 
यनरद्प्ण बा प्रियतम, जेठ या दवरे मानकर उनदौ उपासना व प्राध्मराधमिकता 
म विन्दार वशी मृद्विति तभी नही हता मवाभ दशन" कुन नौता" भौरमी 
प्रयतता प्राजके वुद्धिवादी का मध्यकानीन वि्ृतियः भौर वि्ताम्रपान 
जावन-दधन फौ प्रभिव्यक्ति मावर जान पडती ह्‌ । तत्सम्ब-धी दानिं सिद्धातो 
म॒ मस्ति को सस्छृत मस दस वत्य कं श्रनोमिय रमेः प्रहृण वरन वां जितना 
ही भधिके प्रयल्मेनेश्ियादै मर्दय धौर मस्तिष्क कासा उतनी हो वदती 
गहै । पतग परनग इम ददान कौ ॐवार्‌ पौर गहराई दाना का प्रमावर पषटता 
टै तेषाकविताभी श्यारकौी दुध्लिस हृदयवा भ्रभिमूते क्रन्तो टै तेरिन 
दने भौररमष्परुए मवी पम्पूकन नी हो पत्तविर्म विन्वामव्रतूनि 
यहेग्गाद्रसनलकरमथुररमदै, उज्ज्वत सहै । पर्हवी वारमरेमनपएर 
एष्य नरि राग भ्रौर्‌ दशन का सम्पू प्रभावतारा वायू ¶ वगता उपयाम 
"राधा" क बृ स्पत दारा प्य प्रौरतभी पटी बार मरे दुष्ट पदहृदय"नश्रगार 
भोदमपुररममपरतरकी पादीप्रनुमूिङी 1 वटो एमा मिलाजाग्रषार 
की र्मातुमूतिय भिन्न प्रनौरिक मधुरभौर उ--वेरया! (दिवा मव्‌ 
उरुवतना वह माधुय प्रारम्भ मभते तम विद्चमानहै। मप्यकायौन भ्त 
कक्षियान पिस मयुर नव क? ङ-ग्दसदा शे रयून श्दगारिर वीस्रा १ शाय 
र्थ म सेषलकर प्रष्णत्त कर दिमषा सिपारामयरय गुप्त न उसके पपाथिव 


४९ समस्रामयिक हिदी पाद्िस्य उपसश्ियी 


माधुय कौ अपनी विमत मदनाय पौर वत्यनाो द्या निवार न्या) दस 
दृष्टि मापिका कास्याने हिदी साहित्यम्र-यतम ह) द्विवनी युग मपौरा 
णिक आख्यानो प्नौर पावा वै आाुनिकीकरण द्वारा नए नादश्च नर्‌ जीवने दनत 
भ्रौर नए व्यन्नियो कपे प्रतिष्टा कये गई थो ) मध्यकालीन दृष्ण भक्ति प्रमे रीति 
कातीन श्रभिव्यक्तिकी प्रतिश्रियानो विनेयस्पसे कठोर थी) एसीलिए नामवते 
केष्ण की जह्‌ मह्यमासेरेदृप्ण कौ प्रतिष्ठा मौ मर्ईश्नौर राधा-दप्ण समष्टि 
येनना की लेहूरम रष्टर-नाभिका भोर लवनायतव व रप मप्रततिष्टितिहए्‌ । सिया 
रामगरण जोन सह्‌ काव्य श्राधुनिकीवरण के उदट्रयसे नही एक भत्यत भासन 
भारतीय भव-परस्परा कौ पून प्रतिष्टा प्नौर परिप्वरण की दृष्टि से लिसा है-- 
जिसके भूल म है रुण समपण धह कय वियलन भौर वह सामजसप्य दृष्टि जा समग्र 
विष्व कं साय अपनत्व स्थापित दरे चतती है) 
यह भपािव परेम भक्तिकौ उत सीमा षर पहंवे सया है जहौ वामना 
टृ भौरसधप की स्थित्तिसे पर स्निभ्प सात्विक परतुतीव्र से गई) 
पापिका कौ मृस्पचारी पात्र (नायिषा गद उसके निए माषल पडता) दु 
वं उ्मर्तित्वम प्रपािवप्रेमवं यं सभी भाद उतारे गणै । उसवाप्रमसाव 
भौम भौर सावकानिक्‌ है बह व्यक्ति नक्ष तीक है--उस सनातनं प्रम साधना 
याजौ ससीमे बो भमौम यना देती है जितत्तं गरारश्रौर समयम सीमाषंयट 
जानी 
हृदुर्रूपरम ही वेह सीमाव्रद्--बया वहं मी शरीर की है--एव दषा 
क्षणयमै? केठरान जानेजःमजःमान्तर एक साय उमये जाये उ । विततं 
धरमश्यका म एवाकार एष वह्‌ धमूत चुवो रहा है च जाने यह्‌ यणु बहू पवस । 
स्न प्रमथ मभौ सवप उत्लेसनायतेष्य यहुटैनि रसम कं स वितयक्मी 
अभिष्यक्ति प्ियातमनरण जी नशर भक्ति म रवीढून घौर प्रयुक्तं यात्म 
तत्त्वा प्मौर करम्पराप्मा मे याध्यमसेहीकोहै परतु उनरे हाथा व परम्पर 
श्रीरवे रागमच्व निग्रकर परिष्टो णद } प्रपनं भप्रज य) मेधिलीगप्ण 
जी की ही ठर पर्यराएं उनम गवारमह $ मथिदीरारण जो कषटम्रतु रौर 
वास्टमात कः वौषट # प्राधुनिव स्प श सजावर तया ययायवाल्य सपन दक्र 
उन स्वाभाविक मुटरश्रौर चावपक बनादिया या, धियारामणरणजीनेष्प्य 
सीतामा भौर नाधिक्य दाक चौपटे दे पुरां विसा्त-रस्पष्ट राप मिटा 
यृ उनम स्थान पराम सात्विक, विमते भौर दीप्तरगचडान्एिहै। जिन 
पोट साताश्रा मापन चोरी च्रोर दूजसोनाभ्रो दा चिच एृप्णभक्त मवि 
सनसरत यार्सलात दछष्छादद्त्यादिकदिनाष्रहीनेहीस्क्तधं उररी 


गोपिका श्रपाथिव मुर माव का काव्य ५३ 


श्रभिव्यवित दम प्रकार की प्ननक उविनयाद्वाराक्ौ गहै 
पो कर्‌ मिस भहु षौ महकः 
प्राणो की षोयले उठी कुंक । 
यह्‌ स्वर नरं दरूरागत श्र्ूक, 
मेरे शिर शिर कर भर प्रभत) 
श्ननक स्यलो पर दानिक स्प देकर भी लौकिक रागमश्रलौविक्तावा 
समावेल किया गयारै। कृप्णकी उक्निरै 
“एक-दूसरे कै श्रनुसारी हम, खोजते पिरे ह एक दूसट कौ-गाव-गाव, 
चरर प्रौरजनजनेम\ जयत्य चित्रम प्रतीति हुरई-पा लियादै पालिया 
है-ताभमी मह्‌ मितन सुटलमटै ब्रज कै गोपाल काग्रनिन्् गोप-वालाम। 
“सतत प्रमोमयि दासी नही तू सुचिरसगिनी टै ्रौर चिर सटचर सीह ्म। 
श्गोपिरा म निलाभिमार्कि, लिवामिसारिका, उक्करटिता, वासवमज्जा, 
सद्य स्नाता एत्याटि नायिकाप्ना व॑ दते निम भ्रौर स्वच्छ चिन खीचै गण 
कि कामका उद्य पल दित्यत गौण पड गया टै । भावनाश्राकौ तौग्रताका 
कामक उद्विग्ना म इस प्ररार पृयक् केर सकन कौ सामचय्य कंवल मियारामगरण 
जौमरहीथी \ दुम प्रममम्‌ वुख उद्धरण दन्त श्रनुचितन दष्ण् 


निशाभिन्तारिका 

फह्र दुगूल ष्टा बच गृच्छ हितत टै इततह! मानापवपूटहा, 
उडतीमी जानीष) 

"प्रनजाना स्यान दृग पगडडी वह पी क्टी लोट यद्‌ सुभगामटेनी सम 
मोटी पकी संप्ियेतय क निवतनम ठत वर चुपचाप। ददु वनी ही मईजम 
दरण पष कं मघन हिना मे राचिया मे पिर ध्यामत निकूजाम मुयादुगना। 


सेदयस्नात्ता 


उर तक उत्पत जत वीच सरभो मषः रोप प्रलर्वे समेन व्गऊना 
बेह्‌ प्रौरडउह पौट पर्‌ उसन उष्टाते ल्या चुन एक इतीवर्‌ उपरत कटार 
मावो म वह्‌ ऊर्वी प्रार चनी भूर मन् मनिस) 


दिवामिप्तारिका 


परियकौदि्वानिमाणिाह। धै जनौहूं लुत मभ्राजनिमवत। इदु 
द्री जाह टै मोपयने भिरि क विजन मप्य पूप धुरी जप्रन दप्हरी-मी, 


५४ वममामयिक् हिदी साहित्य उप्वभ्यिषा 


विदी सेय भान पर स्दैद कृणिक्ण ह! जवनव धुषदे भ्वक्नेसेउमि क्वा 
मरित होनी है निवाक्र कती किरणे --तपसे पसीज रही--पीठ पर कस कुकौ 
क अध--उने भर गनि गोव केच गुच्छ कैसस्या नूनर वे भीतर ममकते! 
सिक्यं ता परता नी है-के मी लगवा है दष मर्तं है उमाय दीयनिष 
इक मीरे रेव 


मण्डिता का उदत्तीक्रण 


मध्यकालीन द्य भक्त दवि इम परसग म हृप्ण की पडी म लग हृएु जबक, 
सुख पर नग काज श्र पीक तथानयक्षनो कं विद्धा क विता वातत नही करते 
उक्ती प्रसभ का ्ियारमिनरण जी नं कतिना पुण्य श्रौर पविष्र वना द्विया है! 
दूसरी गाविकेा मजला के वले हेष्ण ती गाता समक कर इदु द्हतीरै 

श्याम व श्यातरिका ही शरत देता जानते । माचतौ यी मरं नज्णायाम 
हये सोचती धी कयत-ग्या वु !छोतीखगीचद्रेक लिएुउडीगगनम। तो 
शरव प्रया चुगे। 

एकं नाटकीय स्थित्तिक निमाणकर द्वारो दय प्रसगे को स्वाभाविके श्नौर मधुर 

स्पश निया गयातै 1 इदुश्रपनोचितामतममहैवि लौट ररट्प्ण कहत 

वल्लरी स्वरूप इम छयामदिरी थी तुम । निदेत यहा गया वेधितः 
रुक दुर भून चव चान पडा गीट यहं श्रावया म । वयह श्रन्पकय भूनाप्राम 
दधीथी यल दपश्नय सामन सगुण क्य । श्रत मि्ोनीम दवमौतार्गैही। 

ष्याम नका भता--पु्पह)ो जीर वुम्दारीही वेकीहैटारतकेविए 
हेमय 

श्ुमउननारियोमनही भौक्ती जावर ददन मात्र दयती जा हीनना 
ही श्रपनी । मयुग्राक् यरभी जाना है चलता हसाय " 

यं साथचल ? पटक नदी मटकी मै ॐसकी 

टक स्मा इदु 1 चाहता उनसकाप्प्ीही । तोदपी तेभी तौ 
जडं कै क्ति का सकोयी 1 सवेन कृटोकी सला जीत पूरषवेष ही हारने 
हमर)" 


भर्यादित, व्यक्रिनत्यर्निष्ठ श्रीर्‌ व्याव प्रेम भावना 


शरापिका भस्यमेन प्रेम पावना म स्वकीोया-परकोयामे ग्राम्या प्रौरनागरी 
अाताभ्रा कामद मिट गया ह) ररिमिणो भौर सत्यमामा मापिका कापधेम 
भमि स्वय प्रापक्रलेन को उल्मुकहै । गापिकापान हूदयमद्म्यक्ीष्न 


मोपा श्रपाप्निव मबुर भव का काव्य १५ 


परिणीता के प्रति शद्धा शौर पम है उनी कल्पना मक्ही द्द मौर सपप 
मह है } सयमामा श्रौर सरिमिथी मुकुन्द को जन जन वं लि श्रपितिवरती है 
श्कमिणौ, सन्म श्रौरटदु कौ एक दरसरे का प्रत्तस्य चितरिततिकरकं क्विन 
भावनाप्ना ब सावभौम तेवय की स्यापताकी है} श्रन॑क स्थता पर उनकेधमम 
दविवदीयुमीन नारी भावना वे मर्वादित सेम का स्पन नी मिलता है! यिस 
कीमातिटीद्दुकंमनममानदहैकिष्प्ण उसवताकर्कयानहीग 
मोदते क्हाष्ह्‌ देना जारहा ह फिरिकभौ घ्ाङगा) 
"वसे गए, पते कटा क्यो नहो दथा क्या रोक कर वाच सेतो?" 
सयङातीन मोपियो कौ माति सावह्‌ श्रयार सजाकेर प्रियतम का रिभाना 
ही उनकी "मापिका" भा उद्य नही है उतर प्रेमम भ्रा्सविश्रास दै) इनु 
भ्रपनी समी ध्यिासक्हतीदै 
सहर रल मणि पहना ते मूमे--पुननी वनानादहैवना दे! श्टलीहै 
धतनाही मपी पिय भली भति जानती ह मेनके सिसन दह 
सत्त तो मरं लिए पूपम दौड बरवे श्रतिनदी।' 
्ुमरो मागि मनुना क्र श ह 
जाश्यगार गतान किमा थाबरुरववं बद प्रौरगूषिकामे पूना सहरि 
पे धलगनगम चह परिम्नान हमा! प भी वची सन धज षौ लज्जाम्‌ । 
विरह्-याधना क स्पशो के दारा दस प्रस करूप गम्भीर श्रौर्‌ गदिमगपरूणदहो 
गपा प्रेम शी विवगता प्रौर मम्भोरता एक्‌ माय न ददिनयामे प्यक्त 
द्द 
"सविग---यह्‌ ष्याद्दु? यटयया? वृगवयाष्वषटलरहै? मूत मत 
प्रपना ही गहनायै उनमनहीहिजा रती) रोलाजितनाथा राचुकौीह 
भरीपूवनाण्हो। 
पट्‌ मतिना ए यह्‌ मूषनौ है भौर दूररी सधिन म तुरन्त एन परष्तो टै | 
यह तधना जमजम म्म युगानुयुम बहप कौ ! सूयन्‌। है जिमम नवीन षा 
निर्नक्षा फिरिरिरपूनाविना द्े--हमपासके! 
मोपिका' मस्यङन प्पायिवश्ूमार शा पदर वापर (नियारमनस्य षौ 
गुप्त) काणक प्ररे यात पा यया--श्रापत्ो मी शार कौ स्वना पर्छ नगती 
2 उत समथ प्रतत परम्परानुरन मम्दारा ने प्राप्न शीत-सकोच प्नौरयप्र 
ष्श्रति भमीम धारे मारत श्ट नही ररसङ्ष्ीर न कहनममिष्या 
भाषणा भव परा। प्ाजउगप्रनकाउनरमेरपागरै ष याप्ू्ेमिसोदै 
कल्यी "श्रपारप्रम्छसगताहेया नरी, काप्ययहीटैजा साप्रतम्‌ हैष 


५६ समसामयिक हिदी साहित्य उपलन्पिां 


प्रप का श्रलीकिक परमाव 
| 


यह तौ हृश्रा गोपिका कं प्रतिपा का एकपदा! इस मधुर भाव के समन 
भ्रीरविरानिम दुजय श्रौर शूर नामकं दस्युश्र क॑ श्रमानवीय काण्ड रय दिए 
मष है} दुजेष घविमणी सं विवाह क्रनमे अ्रसफन यवके है जाकृष्ण स प्रतिमो 
लेत केलिए तत्पर है--इदु म उस स्तिमणी की छाया मिती है रौर बहु उसं 
श्रपरननि कै प्रयत्नमे लग जाताटै। शूर नासक प्राव पितादारा निर्वात 
जात पर दस्यु वत्ति प्रप्ता तेता है! ष्ण क चते जात के वाद व्रज मै सास्ति 
श्रौरनत्तिके परतन के चित्र भी सीचे गए ह। एसा प्रतीतहोवाहै कि गोपिका" 
तिसते समय चम्बल घाटी के दस्ुश्रा कौ समस्या तया प्रिनीवा जी क हृदय परि 
वेतने वा प्रग उनके प्रवचेननम थ । मधुरम्रीर कठोर का यह सेधप नूतनतां 
मै दृष्टये ही महेत्वपृण कहा जा सक्ता है, तैर्िन व्यावहारिक याय भूमि 
पर उसका श्मधिक श्रय नही है । मधुर माव श्रपन म चाहे जितना पवित गम्भीर 
ओर निमतेहा प्ररु विव मभ्रवलस्पस दारं हर शरूरपरव्तियात्रा निरा 
करण करने म स्मय नही हो सकता--वहं एक दो -पक्तियावा हृदय भती 
ले ते्रिन समष्टि स्तर पर उसका समाधान दूना भ्रव्यावहारिक भ्रौर यथाय 
सद्वुरहै) प्रेम कं आघ्यात्मिक श्रौर भतौकिक प्रभावस दुजयां प्रोरवरूरोकी 
यत्तियो को वदलना श्व केवल पौराधिक विदवासमाव्र रह्‌ ग्या है। 


कुशलभवे धे योजना 


श्रापिका कौ प्रवय-योजनासु दरहै। प्रधिर्तर क्टानी परषस्मृतिया मे 
वेणम तथा विभिन पात्रके दिषु हृष कत्ताताद्वाय प्राग यदृतीहै। उसकी 
मयावस्तु घटितिकम्‌ है वयित प्रधि । प्ण की कीताश्रा म्‌ ध्रनेके करात्पनिव 
तत्वा वा सभावराक्रकखह मुत्र स्वाभाविक प्रौर विदवसनाय वेनाया शया 
ै। हने काल्पनिक भरर मौलिक उन्मापनाभ्रा सं कया श्राक्रेपव वन गष्है। 
श्रास्यनिा कमी भाति ही मापिका म काल्पनिक पात्रा की सस्या प्रस्यातत पायास 
श्रधिवर ६। काल्पि तत्त्वो व यागक्द्वारा ह) नियारामगरण गी हृप्ण-कया 
की वेधी-वेधाई सीमाभ्रा स वाहर नियत सकनम मय हृएरै। 

ग्रापिषा' मब्रह्यश्रौरजीकवेश्रग प्री सम्बध तया रदत की स्थापना 
शरीफ गहै 

दुजय चधा जार्हाहै स्कमिणी कसाय राजरय परभ्रौरयेहिनिम्वाय 
स्वस्मि भ्रौररट्‌ जौजौ एक साय एक स्य सवव्‌ गव श्रीयौपास 1" 


गापिकि श्रपाथिवर मवुर्‌ नवश्चकाल्य ५७ 


वयस्तिर मक्ति-खाधना का श्नन्ठरनवि ममध्टि-माघनाम क्ते मदने भमद 
श्रौरप्रेमखघणा पर वि्रयप्राल्ि कैसन्देय म माय प्रय स्माप्तहोनादै। 
बृप गौ उक्ति 
त मुरसि पय पर सचय कै यमाय त्या का उपाजन षरो, सप्रेम 
निस्मन्तापर चूरन टै पत प्रतिप क ममम्त दुवा -सभो से से-विजय 
ममश्रपाप्नातवेतक्॥ 


श्रभिव्यजना पक्ष 


मियारामगरण जौ कौ भाषा गती हिदी रगत कै निए नई दस्तु नहीरै 
परलुश्यापिका मदो वाते विनेषसत्पम द्रष्टव्य है। प्रयमत उसमे ब्रतमापारे 
गागाका बहूतनाम प्रयोग हृशरा रै जिसमे पावा कै वात्तालापरके मायौ साय 
वानावरण म भी स्वामाविकना श्रा गहै! वेनु त्रौ गुटार विनन इुलातौरही 
मै नीपिसा लाऊ, श्रवतरल--जम प्रयोगा समापा सटेज स्वाभाविक वन गह 
टै 1 दूमरो विभिष्टता श्रप्रस्तुन याजनाभ्राक नए भौर सजीव प्रयागामेहै। 
गापिवरा म प्रमत्त उपमान मधुर भाय क उपयुक्त बाण, कौमनता श्रीर्‌ दीप्ति 
र्व भाव जगान म ममयर्हु । उदाट्रपत -- 
(१) मघनदुमाश्नौ साधया मे भिर यह्‌ धूप पीठ पीद्यवे स चार चुम्बन 
सौ द्रममभ्रा निष्टी) 
(२) एक पृष गमा वह्‌ धवन वटार-जैमी तायमो उमा क मृदु उत्पत पदा 
षर पटोरै। 
(३) ननरौर्मेनतहै-- मुषा मुखर हास रोक का वाता तुल्य धीमा 
परव वोती। 
(४) एव शुद्ध स्वरम विलौयमान दोन टै जिस भत्ति सार स्वर यही 
नेमस्मागरम लोन उसी भाति हुप्रा गपौग्राम गोदुत समस्त धरानतर रौ ॥' 
(५) मुधगुय यिसक पडी दै गी परकै दुबूलनु-य। 


योजनाग्दे प्रतौक स्पव 


१७ सण्णाम विभक्त गोपिका वा प्रवघ-पाजनामणकभ्रार7ाटकोयनत्पौ 
सा गमावेगषै पोर दूररो प्रार जगम स्यक्त जायन दलन प्रतार याजना दरार 
स्यकितिरै। मिणमिष पायो हारा प्रस्ुन दत्तान प्रौरघटनापामश्याभ्ा 
विकाम हना है । पधिक्तर यह विराम स्वयत-क्यग पौर कयोपक्यनाम राया 
एमा 1 गयश्र्यामपरिगाहुपाष्यनमी को दुष्टिम एक नूषन पाक्ष | 


~ 


म समसामयिक हिदी सादित्य उपलभ्यिया 


इन सय विेयताग्रो रो >ेखते हए गोपिका का काव्य स्य "गोधरा वे निवट परता 
है, परठ "उक्तं की परतोक्-याजना कौ भाति ही इमे उदेश्य वौ भ्रभिव्यक्ति 
एक सागोपाग प्रतीक याजना द्वारक गड है। श्री सुरभि पथ उदात्त, नि स्वाथ, 
साम जस्यभरूगव जीवन-दनन कोप्रतीशहै जो इदु के चरिथिम साकार) 
इ्दुकौव-दवायिका वद कहै श्रयति सरमघ्टि-साषना ही मनुप्य वा उदात्त 
स्य है 1 सकण स्वार्थी प्नौर क्रूर वक्तिया कं प्रवल प्रसारबे वारण इस साधना 
पर व्याधा पहुंचता है दुजय' श्नौर ^वरूर इन्दी वत्तिया दे प्रतीक दँ । उनेक्रौ 
श्रसे दृद वाटि परलगी है जिसमै फलस्वरूप वहु समूहे न रवर व्यक्ति 
कगे सम्पत्ति वन जानी टै) उषदरी र्ना वेः निए प्रहरी नियुक्तं विए जाते है| 
इदु व्दिनी-मो रह जाती है उदात्त भावना का माग दस्यु वत्तिया द्वारा भ्रवष्दे 
हा जाता है स्वस्तिग्राम पर श्रापत्ति कं वादन द्ाजातंर्है श्रयान साविति 

वारी तत्वाकौटानिह्ोनोटै परतुइदुकौप्रेम मावनाके ध्रनौकिकप्रभाषमे 
दुजय मनर क्रूर परास्त टा जति है ) इन विगेपताग्रा कौ देसने हण गापिका को 
एक उदर्य प्रधान प्रव घात्मत्र प्रतीक स्पक हाजा सवतारै जि्मएकं सत 
कवि की उरात्त विमल भायना श्रौर कत्पना को श्रभिव्यक्ति मिली है। 


डं° शशिभूषण सिहल 


५ 
मु गनयनी : इतिहास कौ पुनः कल्पना 


भारन ब्‌ स्वात-व्यात्तर हिरी प्रानो म शरी वलावनलालं वमा का देति 
हासिव उपयात्त मृमनयनी उ-लेवनीय है । मूगनयनी' का महत्व उस्म निहित 
सजीव युग चित्रण, प्रे पायमो वे भतिष्ठापन सास्ठृत्िम एव लोक-तत्त्वो सया 
स्फू्िमय जीवेनाकन पर निभररै। वमा जी भारतीय स्ति क श्रनुरागा 
प्रास्यावान्‌ यनाकार है । उनका दृष्टिकोण तष प्रर सतुलित दै । प्रतीतखट्‌ 
उत्तेजित नटीं वरता वरन्‌ गम्भोर चितन कौ प्रेरणा नवर वतमान भ उनेवा 
माग निदेश भ्रा दै । यह तेथ्य 'ममनयनी म मती भाति द्रष्टव्य है। 
“मगनयनी कौ मुल्य कया मृगनयनी बरं व्यकितित्व तथा राजा मानमिष्ट वं 
सत ववाह जीवत करै । प्रवृति की गो मपी यनिष्ठ निनी श्रानिटमे 
पारेगनटै। ग्वात्ियर का राजा मानरसिद्‌ उस मील्य प्रौरभ्रामेट-कौगते पर 
मुग्य हा उमम विवह्‌ वर तेता ह । निनौ-मूगनयनी कौ ग्वालियर पटच 
धरनाहातारैति मानिहकी पर्‌तेही भाट पलियां ह । भरन वट माननिद्‌ 
वेः हप म प्रषना स्यान भ्रशुण्ण वनाय रन क पिय जोवन म नियम-मथम की 
मापना कर विभिन्न वेताभ्राम गनितेनो दहै) 
मृगनयनी मानमिह्‌ षालन्गरभाक कायम निरन्तर तत्पर रती रै। 
होनीदै ह्दड म मिपराटिया द्वारा उपस्थितं वता व॑ वौमन्मल्प वौ तद्यकषर 
यह्‌ मानेनिह का उरे सवप्रयम "म्प्र विद्यामनिपूल वनानकौप्ररणा दतीषै। 
यह पन पूरक म्वायवोचितानषकर सपनो क उयष्टपृ्रवारायषा 
उत्तराधितार शिनार्र भ्रौवित्य यरतनीरै। वहम्नतमए्द चित्र ववर 
मानमिद्‌ षो न्िती टै । दग चियम जीवनक भापारमून भगो षतापौर 
मेत्तभ्य क परम्पर सामजस्यपर वददिया ग्यारै। 
उपयान वरी प्रानभिक क्यासागौ भौरभ्टतक्ी टै । मग्नपनी # विदा 


६० समसामथिक हिदी साहित्य उपलम्थिया 


वै उपरत गानिपर चले जानं पर उसका भाई धदल श्रहीर यवती लाखी 
तरिवाह्‌ नने का निर्चय गव वारो पर अक्ट करता रै । विवाह प्रस्ताव नाति 
विष्ढदोने बे कारण गाव कौ पचायते दोना का "वहिषप्वार्‌ वर दती है । भनेक 
भृष्ट उठाकर उह मानर्स वा श्राश्रय मिलता ह चीर दोना विवाह सूत्रमेव 
जाने हे) लाठी का भ्रात्मवते ग्रौर्‌ शौय तया समाज सं प्राप्ते उसकी मानसिक 
पीडा ्रस्तुन क्या के मूल विषय है! श्रनमसिकदर लारी मै प्राक्रमण वे समय 
रागी कौ रक्षा क्से हृए दोग प्राण त्यागतं है 1 
उपमास म मृगनयनी तया लाखी भ्ररल कौ बयान्रा कंश्रतिरिकतं करुक्था 
मूधा के स्यान मिला) पहला सूत्रहि मालवा वं कामुक सुतान गयासुदौन 
सिलजी षा उमवां दो वातताम्यी धुन है वासना वृत्ति श्रौरयुद्ध। हए 
पडयप्र के फनस्वेस्पं विपपाने द्वारामौतव घाः उतारदियाजाताहै, दूमरा 
मूत्र है गयानुहने कं वामाध पुय नमीष्टीन का 1 नक्तीर युवावस्या ममुलाप्ागै 
धोर्‌ नियत्रण-वद स्प्री-सपके क॑ लिए तरमते-त रमते हवम का साक्षान पुनला वन 
जता? । सफ हरम म पूरी पद्रह्‌ ट्जार स्त्रियो बा प्रमाधारण सग्रह है पौर 
उदी म्थिया सं जस-वेतति करना हृश्रा नसीर दावे लिएजलमग्न हो जाता 
है1 तोमरा मुभ नरवररयायषै वशगतं दावदार ब्वाहा राजर्सिहश्रीर 
उसी प्रेमिका पता का। रजासिह धद्ररदर्ा मिय्याभिमानो भिया कत प्रतीक 
है। कला उम समयन ग्रौर तटपोग दती दहै वितु रानसिह मे गहायरं सिरर 
म॑ नरवर वर मून मेजन के जघय वोण्ड पर दादि णोत व्यक्त करती दै। 
उक्त तीना प्रररण उप-यार म मुल्यस्पसंयुगप्रवृलियाकाचिधणवरमेषंरैतु 
प्ये है} युग प्रनौक पात्रा चि चिव्रण के उदस्य म दन प्रकर्णामघट 
नपे जुटायौ गरणी है} दमीनिये एन कया-गूप्ा का यदि यथा ढी सनानदेषर्‌ 
प्पात्रचित्र कहा जाय ततो भी अप्रत्त नही रोनी चाह्धिपि) वर्माजी ते 
यृगनयनौी म युग परिरायत दुत पातम ग्ला म महुमूर पर्प 
भौ प्रस्तुन किया है । गुजरात्त वं गतान यरा वौ भ्रयन दत्याङार्‌ श्रीर्‌ रक्षसो 
भूय वारण उप-यास म स्यान मिवमया^ । कर्या-सगटन वी दृष्टियग्रया 
सदमे छया महषर वप्या वे प्रकरणा पा मूस्यक्षाग पयत तना सम्बधटै 
किदो परात्र निन्नी तया लाणी की प्राप्ति के तिषए वातायि वत्ताये गये) 
एजर्सिहु मानिह्‌ का विरोधी दै श्रौरवला मानर्विदषं महमेमयद्रयच र्वमेका 
प्रयल्न कता, दग दुष्टि ब रजरसिटप्रौरक्कावा प्रवरण मुख्य कया वाभ्रग 
यनजााहै ।नेसौरदीन का कया प्ररण उपदाग म सवया स्वतम्र है उपयारो 
मेसिङःर लारी क धमानुधिक घत्यारारा तया टे-वय वैः वल्य वनजौ 


भमृगनयनी दइततिटास कौ पुन बरपना ६१ 


परसग दैवे त्रमदा मुस्य वया तया प्रासमिके सयाकेपूरकश्रगहै1 
उपयास वौ मुख्यं कया का पूवद प्रति तया लोक-गीवन ब र्गस्यली 
म प्रथित दोन तया चटनान्रा म माहूम-तत्त्व नित रहन के कारण श्रधिवे रोचव 
चन पडा है) उमका उत्तराद ्ला तथा जीवन सम्बवी गम्भीर प्रद्नापर 
वद्द्ित हान के कारण घटना विम्ब हारा व्यक्त न होवर सवादाधित तया श्रमूत 
श्रयिक् दहा गयाहै। लागी ग्ररग्रटल कौ प्रासमिक वया मुख्य क्यावीश्रपक्षा 
उयादा प्रवाहमय तया रोचक है । यट क्या चमाजी की वया सृष्टि की मूल 
प्रवत्ि म॑ ग्रधिक मत साती है। सके मायमस उन्होने जन जीवने वी सामा 
लिक परिस्वितियो वा युशसता से उभार है। मूगनयनी ने विवाहित टावर 
ग्वालियर चले जान पर उसरी कथा सरिता का प्रवाह त्याग क्र मथर गति ग्रहेण 
चर नेती रै उमम्कवल विचारा श्रौर मावोकीमद तरसं उट्ती गिरती है। 
दूसरी भार लाली श्रौर्‌ श्रटन की केया मुख्य वया से पृयव होने ही गति पक्डती 
ह । उनके वहिप्वार का प्रस नटा केवुचम पटठवर उनकी म्रगसेनी तया 
सरवर कौ सात्र नरधर रक्षाम लाती वा श्रस्राघारण परातंम प्रादि घटनाग्रा 
म सामाजिक भनेपत्तिश्रौर लायी भ्रटल व चरि वे सहज मानव-सुगमे पक्षको 
प्रस्यन्म करन की क्षमता है । मानसिह्‌ का प्राश्रय पाने पर यह्‌ वया मुल्य क्था 
से पुन श्रामिलतती रै! वाखा तया श्रयल का सम्वे-ध जाति सम्मतमदछेतैके 
पारण रोजमहय म जो प्रतित्रिया हाती है वह मृस्यक्याको भी उद्रलित वरता 
दै 1 श्रत्तमभीलामी अटल संघप श्रौर वलिदान की घटनां दूस क्या 
प्रवाद्‌ को मुरद्तित रखती दै \ 
मूयनयनी' की कयावस्तु क विद्लेपण दे उप त स्पष्ट ह्‌ कि यह्‌ उप-यास 
एकं युग विप कौ विराट दश्यमाला उपस्थित करता टै । इम मरैजान केलिय 
उपयासनेार्‌ न मस्य क्या प्रवाह सेस्वतत्र होकर ग्रनकानकं पटनाश्रा, क्था 
सूनात्तयापाव्राषौग्रटण वियाहै। रसके विभिन परिच्दिरा भ पारस्परिक 
प्रटूट वम वाप्राय श्रमाव है जिसके कलरवरूप उप यास कौ कयानक निचित हो 
गया है ग्रौर पेथ्य वो सुस्पष्ट करन वे प्रयास म लेखन नं कथा के विभिन प्रव 
यवा कै परस्परः श्रनुपात्र सव्राजन कौ विनेष चिता नही की रै1 उदाहरणवे 
त्वि उपयास दं प्रारम्भ मही होलिकात्सव, प्रति लेती श्राचेट श्रादि कै दुदष 
भ्रौर कथान {्विचित चलि गय है--मानो ल्व का सन उन विधा काचित करते- 
कर्ते भरानेटोहै श्नौर वह्‌ बारम्बार जल कौ प्यासी म्नपनी कूची इगोन्वा 
करन परफरजारहा है) उपयाम परिच्छे तया उनके श्रतगन विमि 
प्रकरण माति भौतिके पौष से जुटाय गग पू-प्तः फे समान ह । इट्‌ परस्पर 
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पूति क लिये उस्न जन परपरा क श्राश्रय लिया है। ऽते परपरा श्रतिशयताकी 
शादय खेली हृद भी सत्य की शरोर सकत करती जान पडती है। इस प्रकार 
मृगनयनी"म वमा जौ नं इतिहास म खाज बीन कर तथ्य बुटायहैग्रौर उदं 
विचार विवचन क्ल्पना-तत्वो सं काय वारण श खला प्रदानकौीटै। 

वमाजीक उपयासामनारी पात्र प्रवत श्रौर प्रधान टै । वमाजी भप प्रिय 
मारी-पाना क वाह्य साकपण म निहित उनी श्रा तरिक विभति को प्रत्यभक्से 
ह! उनको दष्टि म पुत्प क्ति है ता नारा उमकी सचालमे प्ररणा । पूगनयनी 
तथा लासी चनक्एनही नारी पाने 

मृगनयनी प्रहृति की गाद म पलौ हानहार युवती है । उसकी वाया भ्रत्य त 
पुष्ट ग्रौर मन निर्भीकि है! कामुक श्राततायी पुरुपा क प्रति उस्र मश्रपरूव उग्रता 
है। साती मुनतौता यही ्राईह परतु व्या उनक (जौहर बरने वाती 
स्तिया) हाथ-पर दतन निवम्महति डाग वि भ्रपन उपर श्रासे श्रौर हाय डान 
वाले पुरुप वा घूमस धरती न सुधा स्वे ? केसो स्मिया हागी य । सानं को इतना 
भ्रौर एेमा श्रच्छा मिलत हए भी मन उने एस मरियल 11 चित्ता म जग्क्र मरे 
स्प्िया पर टाथ डातन बलि ।1। मतो कमी दस तरह नही मरनैकी 1 वेसा 
साचती ही नही गयासुष्टान मं भेजे हए धुडसवारावे प्रसगम षर भी दिपाती है। 

प्रचड निनी म कामलक्ताग्रीर रधिक्ताभीहै। उ राके प्रत्त स्यसी 
श्रत्यत प्रिय है । बाकी नदी की दमकता हुई बल्लोलिनी धार ऊषती लहराती 
याल पेता की ऊचादयां पड श्रौर डालियां पत्ते भ्रादि उसव॑ं जीवन षटचर ई! 
सेतष भवानम खउहुजी भर दसताहै भौरउ दए जगह संजा लेनंकी कामना 
वरती है । ग्वालियर कं वभवमय वितिम प्टुचवरभीवहरा्टदवो नही भती 
गाना उम भला लगत्ता है-- जाग परौ पियके जगाय, उस का प्रिय गौनेहै। 
ग्वालियर परहुवकर यह्‌ सगत व नत्य रीवती है । वास्तुवला म्नौर चित्रवारीम 
भी उसषा मन रमताटै। 

निमी हनिष्ठरहै परतुहै साधारण हृपके वाक्तिका । वह लाहे के तीरजसी 
तुच्छं वस्तु वै लिय श्रपनी सहता वासौ ग मगड़ पडती है । उम चिद्ाना श्रौर 
उमै नभे पररा देखकर श्रपने जूता पर भ्रभिमने वरना मूयनयनी का समाय 
वालिकाक स्तर परते प्राता रै । मी प्रकारे महल के वातावरणम्‌ पटे मर 
वट मभौ-कभी स्वय म हीनता का प्रनुमव वरती टै। प7स्वसूप वट्‌ वह भपनी 
मर्याद रथाव निए पय प्रय प्र चोक््रा रट्तारै। 

निङ्री भ्रपन ग्राम्य जौवन की भ्रवोयप्राय प्रवस्याम भी नारी बौ धग्प 
खापरभ मया मावनाये ममु पत्वि परिचित टै 1 राजा मानि गे विवाह 


मृगनयना-7तिहास की पुन वत्पना ६५ 


प्रस्ताव पर वह्‌ सतत्र हा जाती है 1 उस श्रागकारटै नरि कह मविप्यम सम्मान 
न खाना पडे 1 ^मानमिह म उस्नं धोरेमक्हा “ ग्ररोवोश्रौर्वदयाकाजम 
सग कसा--यहे लाग कट कु रौर बस्तवु यौररै एसा मुना हैषा 
कटानिमाम\ यद्धिउ्मे चात हाना वि मानमिर्‌ की पटमे्राट रानियां 
तो वाचिन्‌ बह विवाह की स्वनि नरौ दनो । वहु जाननी दैवि मम न्रौर 
गम्भीरता दवार री नसी पुम्प द, मानमिह्‌ जै पु्प ब, ट्दय म शरण्य धि 
करर सकती दै । उम मानमिट वः प्रेमातापश्रौर वेष्टय मती है" बिननु 
मारीत्व क्त सपाला श्रुण्म वनाय रयन के लिय वह्‌ रद्य नियत्रण की द्यू 
1 मानिस कहली 'श्रौरनिवट न्नायतार्मै वट्त दारी रह्‌ जाञ्गी' 
नासौ पुण्पवोप्रेरणारै पुन्प यो मरी माग पर चलने निर्‌ प्रेरित 
करना उसका कत्तव्य है, मृगनयनो यह्‌ भूलनो नहा भानर्सिह्‌ मृगनयनी क 
भ्वालियर शरान पर मनोरजन ग्रौर-लाप्रेमव प्रार्‌ प्रधिक मुव जाताहै) 
मगनयनी उम सजग केर उषम नवीन चेतना मर देती है । उसा प्राधार्पूत 
विवार दन पत्ता म श्रा जाता रै-- केता कत्तव्य मा सजग क्यिरह्‌ मावेना 
विवक का सम्बल दिय रट मनावच श्रौर धारण एक दरूसर का हाय पकडे रह । 
मूगनमनो का चरि श्रमाधारण टै । उम पूत तवा उत्तर जीवने म मगति 
विटान दे लिय बरमा जी विप सतक रट्‌ ह । उटाने रानी मृग्रनयनी कं प्रबुद्ध 
रपे मूलमूताको वालिकानिना म सावधानी सं लित करियाहै। उदी 
वाद्र की भविनाश्राश्रौरचितना म परिन्यिति कौ रतरिया प्रतिक्षिया क॑ तत्त्वका 
वर्माजीनेश्रपरिहाय प्रगवेस्प्म ग्रहणविया है) मूृमनयनो वा व्यक्तिं 
चित्तनं प्रधि हान तया श्रमिजात जोवने स धिर जानि क कारण पाटवं कौ प्रमा 
वित्रताक्रतारै, विन्तु श्रपनम त-मयनटी वर्‌षाना \ उसकी श्रपला लावी 
श्रमणी सट्‌ज साधारण गनि क कारण पाटक का विनेष ग्राह्ेष्ट क्रतीहै1 
उपयाप्र म लापीकाचित्तनपप मयर नटी ट उसका व्यक्तित्व मना 
विकारा मरौर प्रवत्तिया कं माव्यम स विग्रमित्त दभ्रा है। नाली उपयाम म 
मूगनयनी क माय उसे भ्रानुषगिक्र पाते श्रयवा उमकौ उपमृष्टिके म्पम पदा 
पण चरला रै घ्ाग चलकर उप-यासकार जवे मृगनयनी कौ प्रतिमा कपे मतान 
सेवारे म प्रयलरत लो जाता है उसं ममय सयौ माना उसकी दृष्टि वचाक्र 
स्वत, परिप्रूग नारो-पात्र कार्प धारण कर लेनो है । मृगनयनी यदि उपया 
कार कौ सनकता सरनगता की प्रततिपवटै छा लावी उभकौ दृल्यानुष्ूति कौ 
सद्ज देन है । 
राजा मानरसिह उपयाय क प्रतिपाद पात्रामप्रमुवरै । वह्‌ कनव्यनिष्ठ 
~ 
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मासक है । उसकी श्रमग्रियता श्रौर केलाप्रियता न उस लविप्रिययनादियादै 
पहुपतिनिया के मम स्वय धिर जाने परवहमने हौ मनस्वीकार करानि 
एक स्वरी का शासन बु्प के लिएुक्टिनि है, ्राठ ता श्राठ ख्रालियर राज्यौकौ 
समस्या बै समान है । मत वह्‌ विनय भ्र "लम्‌ काम लेनेश्नार-यग्य दक्टूक्ति 
सहने म॒ अपना कल्याण समभन है । भूगनयनो क्था की कद्र पिदुहनेष 
कारण उपयास मे प्रका पिःरणे मानर्सिह पर सीधी षम पडती है कु स्थलों 
क छोडकर देष म प्राय माम्िह धूयनयनी मे स्वस्पवो उभारनवे निए 
उपस्थिते होता है । वहं मृगनयनी के रूप निर्माण म पूरक वरित्रवं समान दै] 
शमृगनयनी भवर्माजी की दृष्टि जीवन (इतिहास) नै प्राह्य गौर भ्रप्राह्म 
के पृथक नेर देखन म व्यस्त रहून के कारण उपयास कं अधिकाय पात्र भते 
प्रयता वुरेके विपरीत वर्गो मकेटगयदह। बोधम मिश्र इस प्रस्य मे उत्नेखनीथ 
है । वह पाठक कौ सदानुधरूति भ्रजित न क्र पानप्ररभी मतानहीताबुराभी 
नही है । वानं राह्मण समाज कै वटररता का जाता जागता प्रतीक प्रतु 
ईमानदार । जां ठीक जेचता है उमे भ्रपनाता है \ उषा भषनं विश्वास मे विपर 
रीत जाना भरस्म्भव दै भले हो राजा शरद हा या िधर्मी वध बर डत ! उपयास 
कापट विगदहानेदेकारण पारो कौ वडी मस्यामे वृद हुढेटै नित उनकी 
पृथक विशिष्टता का निहि हृकार । उनते चिग्रण मे प्रत्यक बिधि के श्रपना 
नाटकीय शली कग स्रधिकर भ्राधय लिया गया है । 
चर्चाकीजाचुकीहकि भृगनयती म नदटेकीयता का तत्त्व है! यह्‌ तत्व 
मुख्य सूप से इसकी सवाद-कला से प्रादुभूत हुश्रा ह्‌ । 7टकीयता मै यहां तात्प 
है वास्तविकता बै श्राभास मे । नाटकौय स्यत बहु है जहां घट का कणन भाप्र 
न होकर घटना स्वय ध्टत होती जाने पडे वार्तालाप तथा कयम गतिक 
सजीवता का वाषटो। मूगनयनी बे सवदि म वक्तारे टाव भाव का सूम 
निरीधण भी साव-साय चलता है । विनेपता यट दि उप्रयासकार सादये 
दतर पामाक हाव भावक निन्यनकर उट सवालयरी व्यजितिक्रनाहै। 
एक उदाहरण द्रष्टव्य है । मुरता दया सुतान क धार नियनत्रण मेय हए 
जोतुष शादट्डाल नसीस्टीन तया चलते पूर्जा दरवार स्वाजा मररू यौ एवात 
चर्वाथिपमे विषय सनौर नीब कारण नाद्य दूय उपन्थित करनी है! सवा 
भद एव एव वाबय चुना! दषः णोर वत्ता श प्रवति कए दातकटै 
~ शारदा नसारम दयते मदत हण मदस्य ब्ा-- चदव ताबृदी 
चौयवहोजताहै पिरिलामक्यापानरै “ 
"जान श्रातम । , यल ने पूवर कदम रता वुजुगो नच्मार्ययषन 


मृमनयनी--दतिदास शी पून कस्यना ६७ 


शौ वुराव्हादै, मगरश्लोग नही मानत हु इसलिये पोतेतेष्ट1 
बुरी कहते हुतो पीनम भीरी होती होगी ? 

जान भ्रालम, वरर चीं जव वाददारा वे हाय चू लेती है तव उतनी बुगै 
नही रहती । वदा तागुलाम है बदटी वयाख्कतारै? लेकिन सुनारैनि 
बाङलोमदवावे तौर पर कभी-क्मीपोलेतदहै)\ 

"तुमने कभी पौ ?" 

जन ज्रालम कं सामनं वयान करन म मुस्ता टौमी । 

(नीर) 'जोचारताटै रिम भो कुछ दुनिया दबबू । वितावें त्तो वहुत-सी 
पढरली, मगर दूनिया समममनहग्रारहीरै)' 

“जान प्रालम लिदावाद्‌ । म कुरवान जां । हजरत इनना दवेगक्िनं 
खद प्रषापरे न दुतिवा श्रघायगो)' 

(नस्नीर) सस्नी भ्रभी कया कम --मर जान को नी जी चाहूता दै 1 ममर्‌ 
तुम ठीक कहतेशे) यटीत रहा । तो फिर मच स्च वतलाभ्राषि वुरीषही 
जान॑ वाली उम चीख मवु मजाभी हैया वाकई व्रुरीहै?' 

जान श्रातम,श्रगर उसम मजा न होता ता वादगाहा कं मूह बया लगती ? ` 
तव---पिर एक तो यह्‌ । पर थोडी-सो हौ प्रहत हौ थाडी वरना पक्ड 
मभ्राजानंकाभ्रनेणा रै ग्रौरदूतयो- तुम वृद सममलो\ 

बु भी मुदिक्स नदी जान अ्रालम !"-- 

चगर्गे माकन वातिनसीर ब॑प्रलाम कोरी जिनासा नही वरन्‌ तीव्र 
सोए्लसा है । `सी श्रनुभवगू-य लालुपता श्रपनी उत्सुकता का समःवान ही 
नेहो उष दिदया म प्रोस्माहन भौ चाहती र । उस इस वागय म~ वुरी वहते 

हैवापीनम नी बुरी हाती होगी ?"--मदरू कौ रहस्यमय स्देत रै षि चर्‌ 
श्रे श्रनुमव कू छाप गकर शरावे वो ग्राह्य घौयित करदे । फिर वट्‌ जिक्तामु 
भोले वालम्‌ पौ माति विलकुल स्वामाविवः प्रन बर वम्ता टै-- तुमने कमी 
पी?“ इप्ता भीर} उसकी सदम, सतकता श्रौर पिपासा मेवक्त इस दवी 
जब्ान म साक्षात्‌ प्रफ्ट हो जाती है-- पर थोडी री, वहूत ही थोडी ॥“ ग्रौर्‌ 
भिचेमतरै भे कह टी बवता है-“श्नौर दसरी--तुम सूदसममः लो द्रन 
कयोपक्यना क साय चक्ता के हाव भावः! वा सवेत नही दिया गया ह! भावा 
गौ स्पत्त कएने वामे कयन बो कु रेते सये हरु मनोवनानिकं द्गस स्वा 
गयारहैकिवक्ताकौ भाव मगिमा पाठक कौ वल्पनाम स्थत सावार होउस्ती 
है 1 उल्लिखित स्वाद पवर हमारी यत्ना म एक चित्र चनता है जिममं एव 
प्राद्मधोहित दादडादा है, चवरया-सा, मतनाया हरा, डस हा चौका, 
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ललचाया भरर सक्पकाया सा, इधर उथर भाक्कर धीरे वीर बातत करता हा, 
वेतायरी उमकौ श्रषयाम मैक रहौ है। दुय मे दुमरः व्यक्ति दै सखा सिसामा, 
मजा हेमा दरबारी मटरू--पुणनया सनद श्रौर वात वान परे दातरज क विलाही 
जसी चालं चलने वाला । वेह क्षिकार कौगुषटरीमभ्माया समभार नितुउसे 
तनिक सिलाकरे पेजा म दवाचना चाहता है । खुगामद स भस्पूर दरवारी ष्य 
चार वे पतला । श्ाहयदे की लालसा कौ चरम चिदु पर लाकर गोतमा 
से शराब तै विधयम श्रपना स्पष्ट निणय = देता है-- धगर उसम मजान होता 
ता बादशाह कमूहुक्था गती? यह सवाद चरित प्ण कया तिका 
तथा नादकौय जीवता प्रस्तुत करन म समय है । 
मृगनयनी मे जो जीवन दगन प्रस्तुत विया गया है उसे दो पश दै--एव 
जीवन दा ग्राह्य ्नौर दूसरा ग्राह्य ! अपराय ऋ वीज तत्कालीन राजनीति 
मामानिक न्यिति म चिषे हूए है । प्रह्वी इनन्दी व्रतम्‌ उसयूगमदय 
मेकैद्रीयसप्तानयी। वारा श्रोर अ्ररजवनेा नया जनपौडन षा वालमाता 
धा। विदो शक्तिशाली जन स्वण-सचयन् कामना, मरिकाट कौ भ्रदक्षा 
भ्रौर स्पियो मे प्रहरण षी वासना मश्राकड मग्ने! हिद रतोष मम, 
निराक्नावाद तया पारस्परिक नगडा क पारण लञ्खडा उ ये । देसी स्थिति 
मंप्रासन काय शासक की व्यक्तिगत प्रआाकाभाभ्रा व वासनाभ्रा कासाधनः भव 
रह्‌ गया धा । नित्य करटनं पिखन वाल उप्षित प्रजाजन कौ यही मषनाष्टी 
हौगी-- कोठ नृप होर हमि भा ही ॥ मानि प्रौर भुगनयनी शै प्रजा 
सत्सस दृष्टि ्यौर गतिविधि उस युग की तिभिराच्छपत दाप प्रकात रेपायेह। 
हिद समाज की वण-व्यवस्था न जटिल मेल्भेवि कास्पर धारण वर विया 
था जिसक्ायग्र प्रसाष घ्राजमभो विसीसचपा नहाहै + भगनयनी मगूजर 
म्रटलश्रौररहीरक्या लासी एक दरे ष प्रपनातेतेरै। पुग्य-स्ी कदस 
सम स्वामाविक शप का तत्फासीन समाज हाय बे समे भाम धथ दछाडकर 
तौ मे लिय उद्यत टौ जाताहै। तापी प्रलये श्रविचतित्ति रुर स्यितिका 
सामना क्लं ह) फिरभी तासी जमी कीराणलाक् दयक क्रिफीफोनम जानि 
चाल प्रति निष्टा वनी रहनी 1 मरन समयश्रटलवगन्दस्वरथ वेहदनी 
है म्यह क्र सना) श्रषनी जातपतिम ॥ द्रुभरो श्रार गजर जानि 
की भूगनयनी श्रौर तामर मानरिह का विकाटहा जता टै । भनक्ति रानारै 
वह सव गृषछछबर सयताहै! वादम्‌ पर्‌ उगली तक नटी उटाता । उपयान 
बारा ठलारीन सामातरिर्‌ व्येस्या पर यर मामिक्न्यग्य है! जातियतमेद 
भाव बभे भिस्सास्ता पर मानद्धि- कः टिप्पणी उस्तेपनीय है । वह्‌ कहता £-- 
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“रषा वे लिए दाल श्रौर तलवार दोना भ्रनिवाय रुपसे भ्रामक है । जाते 
पात ढालकाकामत्तोक्रसख्वौटैग्नोरक्ररहीहै परनुतन्नवारेकाकमने 
तोदालकेयुगमउ्सनेक्रपायाहैम्नोरने कभी कर्‌ पायेगो ॥' 
वमा जीने उपयासम जीवन वाजो ग्रद्यस्वस्पप्रस्मुत विया है उसकी 
सचालक उनकौ रोमा प्रवत्तिहै) रोमास गल्ला यहा निधिष्ट ग्रयोभे 
प्रमोग क्यिजारहारै) रोमास भ्रमरेण साहित्यम उपयास की पूवज तिषा 
्िखूपरमे या) यह एकं विलक्षणक्याधी) प्रस्तुत प्रक्रणमे रोमासर एव 
प्रवत्ति जीवत दृष्टि है) द्रमकरी ण्न कब्दमे य्यास्याकौ जये तो इप्तकाश्रय 
है श्ूति । र्मा जी का रामास्त साधारण जीवनम ही है श्रपकी मिट, रपे 
चारोश्रोर की परकनि श्रपने समाजमे टै \ उहनि विवेक मनुलनश्रौर कमठ्ता 
से गोमा के तत्तव जुटे} 
मृगरायनी कामदेगहैनि मनुप्यकाजमसाभिधराय दहै) उतेजीवन भे 
जमा जो वुछछमिलाहैउसी म सचुष्ट श्हेवद ययाशक्ति कुछ जोऽने का प्रपतन 
क्स्ते रहना चाहिय 1 श्रोवरत प्रयत्न का दूस्तगा नाम जीवनहै। उपास मे 
मृगनयनी ग्रोर मानरसिह वे माध्यम स सतुलित मानवे जीवन की काकी प्रस्तुत 
करन षा प्रयास है। शारीरिक स्वास्य्य मानवता कै निर्वह को पटली श्ननिवाय 
सीदीहै) स्वस्य गरीरमे ह स्वस्थ मस्तिष्क रह सकता दै । मस्तिप्क से उत्पत 
रोता टै तक श्रौर तक का प्रसाद है कत्तव्य । हृदय भौमल भावनाप्रो कलाप्रेम 
प्रादिवौोजम देताहै। जीवन म वत्तव्य श्रौर भावना वे वीच प्राय सघष 
श्रवसरश्रानिदै1 इन दोनो वे सतुलनसमवयम टी मनुष्य वीक्षेमहि। तभी 
उसको शषारौणिं शक्तिभ्रकुचित माग ग्रहण नही कर पाती। इस प्रकार शारीरिक 
र्ति, मरिनिष्व भ्रौर्‌ हल्य वे उपयुक्त समवय मे जीवन कौ स्फूति प्रयति वर्मा 
जीका "योमासं निहित दै । इस रोमासकोश्रौमेव्यक्ति उपयास कं लोक जीवन 
तथा प्रति चित्रण भ भलौ्मंनि हुई है) प्रणय प्रममो तया कला के उदात्त स्प 
मे यह्‌ प्रवत्ति सिल उटीटै) 
मृगनयनी मे ग्वालियर विलेके श्र्मिजात जीवनमे सोमासः की उपनन्धि 
हृ है कितु युदेलवडी जन ओवन म इषकी छटा दखते यनती है ! उस युग 
की प्राणातक परित्यितिया का उल्तेय विया जा चुका है! उपयाप्तका जजर 
वुदेलख्यौ जन कठोर प्रकृति श्रौर विधम परिस्यितियो की भोद भ पलते रहुमै 
बै कारेण श्रपनश्रनरभ एक श्रौर व्यक्तित्व चिपाये हुए ह 1 वह्‌ व्यक्तित्व 
निर्भविदहै घोर कडिनदयामे जूमने वाला श्रौर मौय का एक षण मिलनं पर 
मस्तीसे रूम उठ वाचा दै) भम्तीकाएकं क्षण हौ उमे मजीद वनाय रनर 
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हैश्रौरश्क्तिदेता है मविप्यकी वाधाप्नास भरपुर टक्वरतिनेकी) उसे 
प्यौहार ग्रौर उत्सव एेम ही सुखद ल्षणो की श्रसृत्य निधि है । नवीन स्प धारण 
करती प्रढरति उसम उमगो दी हिलोय पर हिलोरे जया दतो है] उसका क्रतज्च 
मन प्रमेददरव्‌ ्रागे नत हा जाता है। बह उन श्रवसा प्र भन पुजन 
करता है, उसकं चरणो म अएना श्रद्धाजलि ब्मपित करता है ! फिर वारी भ्राती 
है हदय मन्दरे हृष्‌ उन्ताम की दुयुने वेग मे वाहर शूट पड़ने कै । वु देववडी 
नरनारी पामे श्रीर्‌ सच्रे गाने है श्रीर नाचने-कूदनै सम्न हो जाने हँ । उपयाम 
कैप्रासम्भम ही हालिकोत्सव वा चिषणडइमतध्यकासाक्षीहै) 

भारतीय म~यकालीने इतिहास कै प्रावारपरहिदीमश्रनेक्‌ उपवासोकी 
रचना हु है } स्वय श्री व-लावनला- वर्मक भयर तके प्रकाशित वारह तिहा 
सिक उप्यासा म भ ग्यारह इसी युगं वं चिक्रणमसलगनहै) रसकालक्ी 
मरवेसार राशि स नेव चेतना ओर श्वदम्य स्पूत्िकेक्ण जुग कर वतमानो 
उल्लसित श्रौर प्रेरित करन वानीषृति के त्प म मृगनयनौ' श्रपूव प्रर 
श्रविस्मरणीय है । 


श्रो ममयनायगृप्त 


&, 
ठा सच ` भारत-विभाजन का 
ओौपन्यासिक महाकाय्य 


यदापाल की दृति “भूरा सव निदिचत षप सं एक्‌ राजनतिवं उपथास है 1 
शुखं लोगा के श्रनुसार पुमा केना विमी हद तक उपयासवे स्तर का घटा देना 
है प्ररयहएव वट्त टी सङुचित धारणा है जिसपर वोद श्राधार नही 1 यदि 
भूखा सच एक राजनतिर उपयास रै तो ताहसताय का युद्ध प्रीर नात्ति" भी 
णवं राजनतिव उपयाम, परर वह्‌ उपयाम लगभग सव मम्मति ये संसारक 
श्रेष्ठ उप-यास माना जाता) प्रय श्रमे महान्‌ उपयासकासे न जपे रम्या 
रला शानातोल प्राम, सियतेयर लिविस श्रष्टने सिक्तयर तथा हमार रवीद्र, 
शरत्‌, प्ेमच-द ममसामयिकं या प्रभ श्रभी जा समय भूतकाल वना उसपर 
उषया लिख चूके ह} इसलिए “मठ सच' कौ राजनत्तिके उपयासि चरार दने 
भेक्रिमी भौ प्रकार उवे स्तर कोनिम्न नही ववाया जा मक्ता) 

श्रापूनिक उपयात साहित्य का जवजमदृघ्रा्थातो वहं निरचयटी पठे 
चिस वकेरचिएहुग्राथा जिकति मनोरजने प्रौर समय काटने के निष्‌ साधने 
चाह थ। प्रसि भ उपयाम का पह पेल ्रच्छी तरह श्रारम्भ टरा प्रौर वहा 
मह पुक्करर्टा गया करिउपयास्‌ का उदक्य मनोरजनह) प्ररधीरे वीरे लोग 
क दुध्टिकएण प्रमर्पस्त दतः चल यषः प्र्‌ श्रव कट्‌ यद्‌ पटी बहता कि ष्ट 
-यामका तस्य मनोरजनं पापाछ्क का समयकाटनममरल्दनाहै । साषही 
महभीस्दीदहैवि लाखो लाग उपयाम गरेवलं मनारजा वे एही परनैहै पर 
साया गहर्म जनेपरह्ीनान होगा, मनोप्जनके गी स्तर हानि 
र [ कोई पाकं विदल ऊटपदाग केथानक्र सं ही श्रपना मनारजने करसक्ताह 
जयि श्रबुद्ध पाठक तिए शरीर मी सामग्री चाहिण 1 दमद श्रये मह्‌ नही 
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मि उपयात केः आदि वेश्य मनोर्जन म किती पकार का हेरफेर हु है) केवल 
यही क्हाजा सक्ता विः मनोरजनकेम्नरके सम्य मचेतना र्दाहा गर्द 
है1 रवस्यही उपयास मे यह्‌ गुण होना चाहिए वि वहे नीरसन वना दे, 
पाठक उसे पठता ही चचा जाए श्रौर उस श्रानदप्राए } 
षस सौच म पुल के नीये काफी पानी यह्‌ चुका दै यानी जव उपमा साहि 
त्यफाश्रारम्महृभ्नाया तबमेतेकेरश्रय तर्‌ स्विति वहत ल्व नुकी है पर 
यह काई न्‌॑ कट सक्ता ङि मनोरजन का नत्वे उसम नही होना चाहिए सिवा 
उन लोगो क जौ हूर विधा क्ायणितकेणक सूम परिणत करै कुधोडेमे 
सोय की च्चा क्रा विषय वनाना चाहते है! युयतौइसवात काह किभ्रधिक 
मे श्रधिष लोभा करो साहित्य की श्रोर विनेपकर कया सारित्यव)। विधाश्राकी 
मरोर, शीय जए । सनोरजन के भरतावा श्रये सपक्ष ने यह श्रानाष। जातीटै 
फिवश्रौरभी कुट कर । पाठक की मारसिर परिषि श्रौर विस्तार क म्ननुमार 
पाठक को क तरह क उपालान दिण जा सक्ते है । उप यास के जरिये पाठके 
हूर तरह का नान दिया जा सकता ह } उते जागरल्क रौर चिन्त पै लिए उमुख 
यनामा जां सक्ताहै । उपपासकार वरद कार पाटे भ सामनं व॑ पटघ्र प्रस्तुत 
करताहै जा चिन्तकाने भी प्रस्तुत नही किए थ । प्रमीसी ससक बात्तयरम 
तेकर हिदी कं प्रमच> तक प्रधिकाय लेखको ने क्या साहित्य को विचाराभ्रौर 
चितेन का माध्यम मनाया है) इसो्तिए प्रात सभी तरह कै प्रवारे उपयास 
कहानी तथा दूयरे शदो म कया साहित्य वा पल्ला पक्डतहै) स्म चीनप्राि 
समाजवादी दता केया-साहित्य के सम्ववमं दुख्लोयाने यट प्रचारेरमेररता 
ढैषिविहाका लप "वतेप्रचारफे रह्‌ मपा दै भौर साहित्य वयल राजनीति 
मा पुनता मार! पर पभीहातही म नोक शे नोत्रल पुरस्तार मिलने 
सेयह प्रमाणिता ययारि मय्यपि समाजवानी दंगा म परिया गाहित्यभौह जी 
दले का मण्ड सकर वलता जानाहि परग्ते दया ममभी हेव राहित्य-मापकाकी 
क्मीनहीषदै जो पाहित्य को मात्य न्पमनतर। 
मापालकोषटयद्नि वै मन्वेवमं वृ कहत हृष्मूमितारं स्मन 
वाताषागृहना जष्रौ था। चै पतहोवता दुका कि नैपाल ग्य उप 
-याषष््क सज्ननिक उतरफामरै पर जछाकि विषा चक्र ट उपया श्रव 
फवस क्या कहानी क प्रतिरिनं कुछ म्नौर नो हाना है भ्रौर यटि पार्‌ उपयात 
शमननिक पहतुश्रा काले हए चत्ता है ता इगम दरं प्रार्चय श वात न्ह 
है यल्कियटण्पटतश्स्वामावक दै परमायलायद्‌ वान्या जाणकि 
यमय समपामसिक यरद पर उपयान या दया सहित्य परस्तु करना सेग 


मूटा सच भारत विभाजन का म्ौषयासिव महाकाव्य ७३ 


क लिए बहून जोिम बा कायै} साधारण उपयास लि स्वना म, जनम 
एक व्यक्ति या परिवार या गहर या गाव की स्थितिता चित्रण रहता रै 
उप-यासकार वो उतनी गृत्विया नही सुलमानी पटती जितनी वि एवं राजन्ति 
उपया म सुभमानी पडती ह । राजनतिव उपयासवे लेव म यह घ्रा की 
जातौ है वि यह्‌ जड तफ जाकर सार धरना पर विवेचन करे, कायकारण की 
श्ृयला कर स्पष्ट कर, भूनकात मे श्राईं हट परम्परा स सम्वित्तियां का सयुक्त 
करक दिय श्रौरभविप्य कभी सवेत द1 

वस भी इस प्रषार म तखा हग्रा उपयाम, जिमका मुश्य विपय सामाजिक 
राजननिक स्थिति ग्रौर उसम रान वात परिवतन हा वहत प्रासानी स महज 
रिपार्नजि म परिणत हौ मवता था। उस टालत म वह्‌ कना कौीदघ्टिसनिम्न 
कयेरिकादहोजाताहै। पर यशपाल की सतक लेखनी न घटनाग्रा कै माय याय 
करत हृष्‌ मौ श्रौर उनका मितमिता या कायकारण विमी रकार मे न विगाडते 
हए भी कथानके का ताना-वाना इम प्रकार स फलाया विस्तार विया श्रौर उमम 
दसप्रकारसेरगभरकिक्हीभी पाटक्‌ को यह्‌ महसूस नटी होता कि वह्‌ कहानी 
कौ श्रपक्षा कुछ श्रौर पठ रहारै।याताससारनं कई मूध-य लेखकानसामा 
जिकं राजनतिके घटनाप्राको श्नौर लगभग समसामयिक इतिहास को श्रपना 
उपजीव्य वनाया रै पर दम सिलसिले म ग्रषटन मिव्लयर वा उलैख विरोप 
उपयुक्त हाया मने दरूतर मटायुद्ध वा सारा इतिटास एव उपयाम माला कं 
जरिये लिषा है, वत्कि या कटना चाहिए ति दूसरे महायुद की पृष्ठभूमि पर एक 
विराट उपय लिवादै 1 

तेखक व॑ तिए दम प्रकार यह्‌ एव कमोटी है कि जरा चूका किक्नावार 
की मर्यादा से विचनित हकर एकवरम प्रयाह्‌ वादे ग्रदरभिरा। 

मेने प यह बतलाया कि राजननिक सामाजिक घटनाघ्रा का पृष्टमूमि 
म दुषकर उप-यास लेयन वहूत करिने है पर माय हौ यह्‌ भी बहत सौरै वि 
मरति साधारण पात्र राजनतिक् सामभ्जिक घटना्रा की ्ुटता्ष्ट' की चोधमे 
खडे दाकर वहत मटत्वप्रूण वन जात है भरौर वह्‌ एक साधारण व्यत्ति न रट्क्र 
इतिहाम का एक प्रतीक येन जात्ता है । दम नाने उपयाम क परातर का म्तरश्रना 
याम ही उपर उठ जाता है । पर एम उपयामाम एक दरयह्‌ भीरट्ताटैवि 
कही व्यक्ति प्रतीक वन बर मास तेता चलना फिर्ता श्रौर जीवन कं श्रय लक्ष्या 
मसुरा जत रहना है पर उमक्रा व्यक्तित्व न उभे प्रौर वह्‌ एक रावौट' माव्रकेन 
केररह्‌जाय। भफ्तक्लाङति कं तिएयहजर्रीटै वि उसका प्रत्यक पातर 
श्रना जीवन भीय जो मात्र सममामयिक प्रतीक या कटपुतल का जीवन नहा ॥ 


७४ समपामयिक हि दी माहिव्य उपलन्धियौ 


ट्प का विषय रै दिः यपान दून सारा दृष्टिया से सपय हए है र उनका प्रसवे 
पृच्र बिल्कुल अपना ही जावन जीता है 1 जितने हिनु चर्विहै होम्क्ताषा 
किएक णेस समय जव समी हिदुभ्ा पे सामने एकह प्न ्मौर एही सकट 
मृहवाक्रखयाथा एकी जिःदगी जीते धौरएकं ही त्रट्‌ सै वातयीत क्त, 
पर मापाल कं दम उपयाम मं प्रतयेदे पान श्रषना भरल श्रलग जीवनं नीता 
है । उसरी धतयं शतम बुद्धि है अतय ग्रलग्‌ कमजोरिया श्रौर षहजापिा है 
दसप्रकारसे कही भी फाठवे को यह गरनुभव नही होना वि दो पात्र एव दुसरे क 
कवन प्रतियारै} 
योहम इम मस्व धमे वहू कुठ यह्‌ सवतं एरदवतण्कनोढकोर्ते-- 
जधदव श्रौर उस वहन तारा! दो ष्क्‌ परिवारङेहाण्क हौ ्रकारक 
श्रायिके समस्याएु उनके सामन दै । विभाजन षौ विपत्ति का पाड उने सिर 
प्रए्हीतरहसेटूट पडनादै पर सारे मामलाम उम पर्‌ श्रसर धलय श्रम्‌ 
होता है| बवल हराईमं देन पर ही परता लगता है रि एक घटना फा एतना 
पृथक प्रमर दोना प्र दहुप्नाहै । इमे यै कलाकार फी बहुत वी सफमता मानता 
है ग्रौर यह रचना कौ सरेष्ठना का एव यमाण है 1 यही वात मारं पात्रा क्‌ विषय 
मक्ही जा सक्तीरै। 
यणपाल न कूटा सच" उष-यास म ापुनिके इनिटाम की वहन बडी घटना 
कये उपजीव्य बनाया है नेगभय १२०० पृष्ठ कं दस उपयात म दन भ ्रिमाजन 
म उत्पने स्थितिदाका तिपामया है । स्वत्तत्रता कं साथ साथ देका विभाजन 
हरा । वहषयाहूमा ओीरकमटूमरा इम पर यपा सही जाति, यद्यपि परान 
वक्तासजौ विचारया नावनाए च्तीधा रहीहै प्नौरजिनक कारणन्यका 
विभाजन ह्व काथ टर तक्र क्यानव क दौरान युलक्रसाभनेधा जीर 
यलि भारतम भाधुनिर इषपिहासको रपा जए तो जो सम श्रित रोमाचनारी 
घटना दस दौरान परित हूर वह है मारली म्वतत्रता क्य कापि! ले्ममषएक 
नादी का निरलर स्म्‌ पम घनाः अ पीचचेहै। या पाटयनयुम्तका मग्रिराय 
क नम यह न्सितानषपरि कप्रेसनेदही दयें स्वतवता हिता पर भरत 
म॑र्वने-धता ग्राम का प्रारस्म किसीनविरीस्पम १८्५ञसमाना मासका 
है \ १८६७म १९१६ क, जयमाधी जौ नेतके रूपम सामन्‌ श्रोए स्वतप्रता 
सद्राम एम लया वक सीमित था जिह हम श्रनि कटे समत है} दस वीव 
क सभी स्वत-तना-मतिक जमे सावरर वारी वमार घाप श्रादि ध्यत्ति, तप 
पमौ प्र चदन वात सक्ड हीर प्रर करालं पनी जानं याति हजारा देमक्त 
कृपम कयाहरदे सामय । १६१६ क यारस्वतयना-रप्रामक दो विभागौ 


ष्टा सच भारत विमाजन दग श्रौप-यास्तिक महष्ठाव्य ७५ 


गए-एव कत्रेस श्रौर दुसरा प्रतिविरी । कभी ये दोनां ब्रादौलन साय साय 
चलते कभी ्रलग ग्रलग ! १६३५ तक दोनो ध्रा-दोलन एव साथ चते श्रौरसमप्त 
इसश्नधम टौ गय कि दोना श्रादोलन सामयिक स्पसे दव गये यानी जनतावै 
श्रन्तमन वी गहराई म उतर कर वठ गये । पर १६३६ म जो महागद गुरूहुश्रा 
उसके फएलस्वर्प स्वत तरता श्रा नीलन पिर उभरा । यह्‌ कहना वडा मृदिकिल है 
वि यदि यह्‌ लडाई न चिती तो का्रेस पिरसे ग्राटातन चेन्ती या नही । 
श्रान्तिकारी दयुटपुट ढगसतो काम कररटैये, लेकिन वाग्रे मिरे श्रादोलन 
उभरताया नही यहं प्रन 1 शायद न उभरता द्यायद उभरना । जो वुछभी 
हो, लडाई केः वाद जव १६४२ म श्रादोलन चलाया गया, उमरे बहुत पहले से 
ही प्रातिवारी तत्व कायशीलये। यद्यपि १६४२ क़ प्रा-दोलनं वा भूत्रपात 
बरप्रेसषैद्वाराहीहुभ्रा था, पर उसम एसं छरान्तिकारी तकतत्व प्रागए वि उस 
कसी भी प्रकार एक कतत्ेसी प्रादोलन कहना सम्मव नही है, महा तक क गाधी 
जीने भी उस भ्रादोतन क ्षिलसिते भ, नजर द रहगे वं वाद दूटकर यही 
वमान दियाथा।जौकुछभीहो, तथ्यहै दि १६४२-४३ म दोना श्रादोलन 
धुल मिलकर श्र तप्रविष्ट होकर चले । फिर ग्रन्तिम धक्का प्राजाद हिद फौनने 
सगा दिया, जिसके कारण दस स्थिति उत्प न हुई कि श्रग्रमो का श्रपनी भार- 
तीय पनैजा पर भरोसा नही रहा । इस्वे साय श्रन्तरषटरीय परिस्थिति का दवाव 
भी ्राया श्रौ हम स्वतवर दहृए- पर साच द दुरभष्य यह्‌ र्हा वि भारत को दा 
हिस्सामे बाट दिया गया। 

यही बह परिस्थिति है जहा मे “मूढा सच के कथानक का श्रारम्भ होता 
ह) लोग लाहौर म बहुत प्रानदसे ये । यद्यपि हिदुश्नो की सश्या वहा श्रषि 
संकुठहीक्मथी पररउनकै हायम ८० प्रतिरात सम्पत्ति थौ । हिर मध्यवग 
यूत सुखी था । यरापाल ने कथानकं का प्रारम्भे सग क्षियापा या शोक-समारोह 
सेक्रियाहै। यद्यपि मौक्रादोकका है पर यशपाल न उत्का जो वणन प्रस्तुत 
क्रिया टै उरसं कुछ हास्य रप ही उन होता है \ वुदिया वरै मरनं पर कता 
नाईन बुलाई गई जो सियापा विद्यारद समी जाती थी यानी शाक कसे मनाना 
चाहिए इस सम्बध भवह विगपन थी । सभी स्मिया स्षियापाश्रौर सोगके 
परपरागत पहनावेम थो काल लग श्रौर राख घालकर रँगी हई मोटी मलमल 
कगे सूव वडी वडी चादरे 1 नइन निविगत मागवान बुदा की दाना वहुशनाकं 
साय वौषमं वटी । पिरि जिन स्थिया काजितना निक्टका सम्बधया वे 
उतनी हौ निकट एक कै पश्चात एव वृत्ता म वट गड । 

काना नाःनने पहनौ उलाहगी (विलाप का वोच) दौ शवोल मर्व 


७६ समप्तामधिक हिन्यी साहित्य उपलतण्ियौ 


राणिये रामजी नाम 
स्मियो ने समवेत स्वर म उसया ्रनुकंरण विया 
परजाविया श्नौर मियो बे दोव समारोह का यह्‌ सामती श्प नायरश्रव 
समाप्त हो गया है इसलिए यनपात्त ने इसकी जो श्रमर कहानी प्रस्तुत की है, वह 
दार हावी रे अतिरिक्त णक युग क पूय चिघ्र भरतुत करनी है! इनी सोक 
सभाम हम तार का परिय मिलताहै, जो अभी छात्रा है । उसका भाईजम 
देव श्रीर क स्वय इम उपया बे प्रान पवद म्नौरउही रे उसिथिसेविभा 
जनकं समय जा व्च श्रीर ब्रातरिक स्थितिया पदा हुई उनका उदषाटन किष 
ममाह) जवदेव १९४३ म एमणए० का प्ठाहेकरद्हाथाति ती युद्ध विराधी 
श्रदोलनमे भिरपनारवर कतिया मया धाओर जलभेजं दिया म्रयाथा। जलम 
उसने समय वा म्रच्छा उपयोग विया था। पहुल ही वह लेख कहानी श्रादि 
लिखता था मौर ईस नाते उमे कुठ प्रिदधि मी पाई यी। १६०५ कौमईमे 
वह्‌ घेल सेशातो उस्नेघर मश्रावर दवा कि पिताजी का स्वास्थ्य विड 
शकाहैभरोर घरमुरिस्त से चल रहा दै जेत म जसा भी भोनन-वस्यथा भिव 
जतिषा कोर्दचिता नहीं यी पर वाहरनिक्तते ह राजनाति कौ तोनही 
दुसरी तरह का चिन्तापरा उस धरलिया । मदेगाई बतो जा रही थी, यहा 
तकि नोग पुराने मय क्थ यार वेड खावस त्रिया कस ये प्रर भ्रपने गमने 
क वुरा वतते ये । जयदेवे ने सुना-- 
सुशालसिहु के सरदारनी कर्तासि प्रषनी सिखी से वोत उटी-- भो साने 
कदि ग्र! प्रवतो वामारीसमारम आपटरक्ट्मातावतितिम हीषधी 
भ्रायाक्रेगा । हिने हम लोग प्रवधी की सुगधसेहीसन्तोपवरन्तेरह) 
चयन से जयदेव ने मरोयी ह ददा यौ, प्रतु जके धने दो वेदः उने 
स्वाय कचिता दरे वात्तेत्यागो वौरक्तै नावनासेकटेवेश्रौरमविष्यमे 
योग्यता कै यने पर निरतर सफ जीवकेन स्वेन वाधा राथा) वहां 
सीटकरपरमरदारिदय कायहरउ्तट स्प उम श्रधिक भराय लगा। जयन्वनं 
पिनाके सामनेक्हन्विकिवटभपर कतेजमनही पन्या 
यद्पि परभी एादिस्तान बहुत दूर या यदातके रि प्रान्तायस्वेराज्यङल्नि 
मपृजादम सौवीमिविमण्नलवापमनहाद्ासताया किरिभी हिट््राकक्तिए्‌ 
परिर्यिनि सराव चुदीयौ। एवे हिदरन शाय की प्रीर जयत्य न सुना, 
~~ पूनियनि्ट मिनिम्टरोमटम सोया तिए नीररिया कही मुयमल 
प्रौरजार षा शर्िण्ड दिवीखनदो० ए० पाम परनौकेरी पित सक्ता है! हिन 
व॑ः लिए एम० एर करट स्दकनक्रे भी जयट मह दुररेमियो मभी 


भूा सच भारत विमाजने का श्रौपयासिक महाकाव्य ७७ 


श्राधिक कटिनाई की वानं सुजनं को मिली । 
जयन्व ने जेल म्‌ कु क्टानिया लिखी वी, उही का इधर उधर छप्वाना 
शुरू विया, जिसमं उत जमान दे ्रनुमार कुट-कुछ पारमिक भी मिलता चला 
गया 1 स्मरण रदे विः उसका यह्‌ तेखन-काय सव उदूम दहा रहा था । प्रपनी 
कटानिया वे सिलसिते म उसका परिचय एव प्रकाशक पण्डित गिरधारी ललकी 
मभनी लडकी कनक्तेटूद्राया। कनक का उदू पलादं गई यौ, उसन श्रपन श्राप 
हिदोपदीथौ पररवापवा भषयार उदू म निकलता था, इसलिए उद्‌ के प्रति 
उसक्रा भुक्राव ज्याला या । जय जयदव न दतरा वि परिवार बी हालत श्रच्टी नही 
है तो उसन कही नौकरी करन कौ साची ता वट्‌ एव प्रकारक पे यहा गया नहा 
उसकी वहम भ्रावभगत हई, पर ज्या टी मालूम हुमा वि वह्‌ एक कहानी तेखक 
कै रूपभ नटी राया है वत्कि नौक्ररी मागनं प्राया है, त्याही उसकी हालत प्रजीव 
टो गई) कु्मींपरवटाम जाने समय वह्‌ सम्मानित कलाकार म्रतियि या, 
उय्त॑ समय कनि साटव कै श्रधीन पन काएव नौकर । प्रनुभूति बहुत कटु थी, 
परतु जीविका वा अ्रवलम्बहायम ग्राजान वौ सात्वनान उतेसद्यवना 
दिषा। 
जयदव प्रौरवनकमप्रेमसम्बधहो गयात भीतर ही भीतरमे लोग 
भिलते भिलात रह्‌ । जयदव न उद्‌ श्रववार म नौकरी करली थी श्रौर वौच-वीच 
भे क्नकस मिला करता था! जयतव वै विचार कुठ त्रा्तिकारी नहीता गम 
श्रव्य थ । उसने १६४६ की नाविक नाति पर एक टिप्पणी दे दी जो बहूत गम 
समी गरईप्रीर उस टिप्वणी के कारण कई लाग उसके सायभ्रा गए जिनमेर्टेद 
पैरर्णन श्रौर कम्युनिस्ट पाटीं बै लाय ग्रसद प्रद्युम्न ्आादि ये । एक मभ हुई 
जिसम जयदव का भाषण हृम्रा पर जयदेव कम्युनिस्टा म मिल न सवा वयाकरि उस 
समय कम्युनिस्टा की नीति पा्विंस्तान वनान की थी । जयदव कम्युनिर्ट दलके 
जातिया कै आत्म निणय कं श्रयिकारकीर्माग का श्रय यह समभताया कि 
हि दुत रर मुसलमान वा दो पयव जातिया मान कर दश का पाकिस्तान श्र 
हि दुम्तान म वटवास हा 1 जयदव देन का वटवारे से वचान का उपाय समभाता 
या। इस विकट समस्या पर वटम करन व निव स्टडी सकल (विचार समाये) 
हानेय। 
तारा क महानुभूति कम्युनिस्टा क दृष्टिकाण कं साय थौ यह्‌ जयदवे कां 
इच्छा नहा गया । 
पाकिस्तान निमाण क मसत को तेकर लाहौर गहर क प्रदर काफी चच 
मची हृ थौ ग्रौर राजनतिक पटू बे ग्रतिरिक्त वत तरट्‌ की वाने भोतर हौ 


७८ सेभसाममिक हिदी साहित्य उपलन्धियां 


भीतर चल रहा थौ श्रौर परिस्यित्तिका वरिमाड रहौ शो, जसे एके नमूना 
मौनि 

नेवेयुप्रनी न उत्तर या--'"वटनो रिट फेरी वाल प्रापेमं कयानदी? तुम 
जानती नहो मवा भण्डी पर तो मुसलमानो का क्व्जाहै। दिन माल सरीदत है 
ता मुखत दाम चदा दते है} ग्रपनं माईकोदोपरेउ्माराभीनियितोक्या हम 
हने मुमनोकापेट पातेगेतायणएक दिन हारेहापेटमष्टुरायोकनेमी तो 
भ्रमेग 1 हमारे मुह्ते म तां मव बहनो ने क्ममसालीदैक्िविमा भृमतमानमे 
सौदा चही पपैदमी 1 ' 

यही ही न्र्‌ स्ककर यह्‌ बता दिया जाए कि हमारी राष्ट्रीयता है उदय 
कतस ही उसमे भक्गीव तत्तव नारित थे। एते विभ्वं प्रतोद श्रौग सदभथ, 
जिह मुसलमान श्रातं पचा नही सक्ती थी साथी एह तेषथग्रजाभे दशा 
पशश्रौरण्कट्दनकश्रय धर्मोकी तरह दस्लामी करटकः कवरण स्परय 
मुमनमाना मं मद ययदम तेकर हानी आदि क्विया के जरिये मुमलमानामषएव 
अलयं की भावनापदाकीजा रही यी! यहा इवे व्योरेमं जानं की भराव 
शयक्ता नही है पर स्वत ्रतावं कुछ पहं ¶ ज गडगडाहृटे गुनाई दं रहा धा उनका 
चिषण यशपावने किग्राहै। जपे-- 

नानदेवी कहन ग वम्वईम मूस्तिम गीयते ६६ प्रगरते १६४६ स 
हिदुप्नौ स तडर्हथेदरदी ह) मरभय कटले टै हम पाकिस्तान वनामेये ! हम 
श्राधा हि दुप्ताने लेभे । पजाव पाकिस्तान म सगे । हिदुधाको यासं निकाल 
दे १ 

असन्त भतैर वालउटी-- 'ए द निका देवे । पजायर उनदे यापक ट ।पजि 
तता सदा हिन्द सिवसाका ग्हा है! इन मरे मुगलमाना का राज दिल्ली, पर्दा, 
तखन म रहा होगा । पजावतो हूमाय है । 

परत्तासा जती गृुष्टस्थियाभी षी जो यह वहती रहती षीति भरग्रमही 
यहे सहा करति रहत 

नारान यात चदवने दे निय चानदेवी का सम्बायन निया ्वहििजी, 
हद मुरतमान का गडा तां व्यय क दता । जह कर जर्देमक्टाः बही 
तोदामाका परर) प्रती सदारदतो ग्रप्रजसे रै जिस मुत्वं परकम्मात्िया 
ह्रारै 1“ 

सीर धीरं परिस्थिति ददलत चली गई! राज तरट-तरह्‌ पये सभवे हाता 
भौर उनेभत्तरर-तरटङ नार कयन 

स्स श्पीस्मसे प्रति सध्या अन्वाह ददर । युरिगमनयीग जिदादाद ! 


मूढा सच भारत विभाजन का श्रौपयासिक महाकवय ७६ 


कदैन्राजम जि दावाद । चिजर मिनिस्टी मुरदावाद । लीग मिनिस्ट्री कायमहा । 
हिद मुस्लिम इत्तटाद चि-दावाद । पाविस्तानलक रगे दै नारे ल्गातं हृषु 
जुलूस निकसते । इन जुलूसा या भ्राकार बहुत वडा न होता । बु यृस्लिम तीग 
के स्वयसेवय वु विधार्या या मच्यम धरेण वे मुसलमान युवक ही हरं मण लियं 
इन जुलूसा म रहत ये । 
यनपराल नं श्रपनी पुस्तक म उन दिना का लगभग तारीखवार दतिटास प्रस्तुत 
करिथाहै! पर यह्‌ इतिटास इस तरह प्रस्तुत विया गया है कि उपयास गे प्रवाह 
भ मोह स्वावट नही आ्आाती। जेम्स जायसके सम्ववम यह क्हागमाहैकि 
उहाने श्रपनी पुस्तका म उवतिन गहर वा एना चिन जगह जगहे प्रस्तुत मा है 
नि यदिव्रिसी बारणते उवलिन गहर समाप्नह्‌ा जाए तो जेम्त जायस कौ 
किताब से उसका पुननिमाण सम्भव होगा । इसी प्रकारसं यपालन लाहौरका 
नेकैवनभरुगोल बल्कि उन दिना का इतिहास भौ प्रस्तुत विया है । 
लीग का श्राटोलन बहुत वढता जाता देखकर िजर मिनिर्टरौ न ्रनक 
मगरोम दफा १४४ लगा कर जुलूम शरीर सभाभ्रो पर रोकं लगा दी थी । लाहौर 
मे मुस्लिम लीगने दफा १४८४बे विरोध मे भ्रहिसात्मक सत्याग्रह ग्रारम्म षर 
दिया । प्राना नही यी कि सौग भी काप्रस की माति धर्हिसात्मके रहकर 
श्रादालने जारी रत मकेगी । भ्राशकाथी कि लोग वे स्वपसवक उत्तेजितं एकर 
मार पट बरेगे श्रौर सरकार की सनस्न शक्ति वे सामन दब जार्थेग । मुस्लिम 
सीगं वै" वड-वड नेता, फिरोज खा नून इफतसाष्दीन, गजनफ्रली खा सत्याग्रद्‌ 
करम जेल चते गयेये परु प्रति दिन लोग कें स्वयस्षवका कँ श्रिसात्मक चुतूस 
निक्लते । पुलिस उन पर लाटी चलाती । स्वयतेवकर श्रहिसात्मक रह कर श्रल्ता 
हो श्रकवर! मुस्लिम गग छिदावाद । पिजर मिनिस्ट्री मु्दावाद । पाकिस्तान 
लेके रहै । लीग मिनिस्ट्री कायम हो 1 हिर मुस्लिम एको ।' कै नारे लगाते 
रहते ग्रौर गिरफतार हा जात । 
इन जुलूसा म रलवे मजर श्रीर स्टूडट पेडरगन के लोग भाग नही ले रह 
थ । परोभाये समीप्श्रारही थी! तारा प्रथिकं से श्रथिक समय पदाईम लगाने 
लगी थौ पर वभौ स्टडी-सकल की खवर पाती तो चती भी जाती । अ्रसद प्राय 
भिल जाता,परतुश्रकेलम दर तव वातत कर सवन का श्रवसर नही श्राया । 
तारा क साय श्रस्रद की दोस्ती वढ्तीजारहौीथी। परसायदहीःदशका 
नादकं दूसरे ही न्गस परिपक्यहाताजारहययवाश्रौर वद्‌ ताराग्रीरश्रसदने 
मिलन कं विल्युल विषरात्त जा रहा या । यपाल नं उस दृश्य का भौ वणन किमा 
है जव मास्टर तारा्िह न मुसलमानो का वमदाया था श्र उक कारण स्थिति 


5० समसामयिक् हिदी सादित्य उपलन्धिया 


मुधरनं के वजाय विगडती चली मह्यौ 

मास्टर तारासिहे नं प्रधान मी भ्रनुमति कमै भतौक्षान कर प्रपना भापरम 
श्रारम्भ केर दिया-- हम पजाव मे मुसलमानो की हकूमत ह॒गिज वरदाप्तं नही 
क्रे! अरपलोगतवारीष शौ मत भूलिये ! सिक क्चैम भूमलमानो क खिलाफ 
सड लद वर टी इतनी वडीह्दहै । श्रगर हममुसतलमानो की हृबू मत वर्वाश्त 
क्रलौदै तोश्री दस्मे (गुर साविदसिह) ने प्रतार विसलिए धारण श्रि 
था?“ 

फिर तो हत्या श्रादि गुरू हो गई । पहते दौलू भामा की हेत्या का दृश्य 
दिसतामा गया हे जिस मुसलमानोने माराया। वह्‌ एव बहत ही साधारण भौर 
निर्दोप -यक्तिया जिमे हिट श्रौर मूसलमान सभी प्दक्रत थश्रर पीढी दर 
पीढी सभी जसे मामा कहते ये । 

इसी बे साथ तारा कै ।ववाह्‌ की वातमभी चत रही थी । भ्रसली वातता यह्‌ 
यीनितारावा विवाह उसी समय सामदव नामन एव व्यक्तिमतयद््राया 
जिस तारा नही चाहती थौ । तारातां श्रसदवं साय विवाह्‌ करना चाहती यी] 
उधरमनक्काभीवृराटातथा मयोकि कनकं बै पिता बड धरादमी पेपर 
उ-टमालूम हा चृकाथा वि वट जण्देवतेगप्रेम करती टै। हद तो यह है विं उपव 
पत्र भीद्धिपव्ररपदे जतिथे। रिरि भी शनक पुरीसं उस समय हवालति म मिल 
श्राईजव कि वह्‌ हिद मुस्लिम भगद क शक म गिरपतार टोवरवददथा। कन 
मे वनोद नं कलक को तरह-तरह म समभाया कि प्रेमक्रनाध्रौर वते सौर 
शादी करना भ्रौर इत्याटि इत्यादि । इस तरह उस्न ब्रह्मास्य क ल्प मक्नवस 
यह्‌ कहा कि जयन्वया त प्रम का वडा प्रतिपादक बनतारै परतारा का 
विवाट उसकी इच्छाव विस्द्धवेरर्टारै। यादम जव जयदवसं क्नक न द्स 
सम्बध म ृधातो जयेव माफ कठ वोत गया। उसन यह्‌ क्हाितारायी 
सगा पटले हो चकौ पौभ्रौरत्तारान कमी लुन कर विरापनही क्वा, इत्यादि 
दत्यादि । तारा की नादी ह्य गरं रौर उसे पति बो मालूमहो यमा वरि ताराउत 
यं दादी नही करना चादतौ थी रमतिए उसन एक दिनं उसकी बहुत मारपीट 
की जितमे वहतेगश्रावर भागौ श्रीर णक मुसतरमा वे हाय लग गई जिरानेउघ 
प॒र य गत्वार निया । उम य रत्छर म उतर परिवार श्रीर परौसम भया षरि 
स्थितिया उत्यप्न हृद यह यत्रपाड़न निप्पष टोकर दियायाह। उरक यादे 
मुहटत्सं बालतौ मुमतमानिया न उर किमि व्रषार मल्> का यह भी दिलाया यया 
है। तारा षी टाततरैसी टायर जाइनदाव्याम -यक्तरै 

डाय वार सुनी हई यान याद पाद--मनुष्यन बाहे मणृष्ठनहीहाता 
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होता वही है जा भगवान चान्ताहै भगवान श्रभीमेराग्रौरक्याक्म्ना चाहूना 
है? मुर क्या दण्ड दना वाहना है ? पिदनजसकं एम क्यापपिहै? 
कौनस पपि? इस जमर्विनकर्मोकदण्डहै ˆ मोमरजम विवाहनक्णे 
की दच्छाका? धा ञ्रसदक साय चलजाने कीदच्छाक्ा? सामराजसत्ा 
व्रिबाहकरहीलिया। रव मराश्मौरक्याहनकानपदैःमरनकौ मी स्ववकना 
मेत शामदनस्कका मातनाम तरककौश्टरीमजोवितेजनायं जाना, मरम 
ततम खौलाय जानाः श्रारस ष्ठिरं चोराजानावाकीहै जौ होनाहै जल्दी 
ह ॥ 

यह स्थिति कुख-कुध अस्तित्ववादो परिस्थिति स मिरक्ती> । परीकीमी 
एसा हाचते हो चुकी था जिसका वणन यो किया गयाटै - 

+ बती चिन्ताश्रव उमस (पुरी का) व्यथ जान पठ्वा थी । लाला त्रादभिया 
का ममाज उस विचारमे नही चन सक्ता या मानव मधुमविखया का छता 
जनि मिस साप्रूहिकि्ेरणास चन रहा था । उन मामूदिक् मागम निति मागम 
व्यत्तिकं निर्‌ श्रना लेना सम्मवनया। इस समूदमसभी कौ श्रपनी प्रपनी 
चिताएुभीथी)\" 

तातश्रीरक्नक् की परित्थितियाम ह्महिदरू समानम स्तियाकी हतन 
नौ ग्रच्छी तरह देख सकते ह । साय ही, चिभाजनस रिष परकार तारा अआौरक्नक 
प्र प्रभाव पद्ाम्नौर किस प्रकारवेश्रपप्रेमियासे भित नही सकी, इसका पूरा 
म्पीरो श्रा जाताटै। पलपालनंने केवल यह्‌ दिषलाया है नि हदु ने मुम 
माना पर श्रत्याचार विषु ग्रौर भू्लमानान हिदुग्रा पर श्र-पाचार किए, बलिक 
ह्‌ प्यिति नी दिवाई जब हिदुम्रोनं हिदु्रामनेनूटा-- 

पुरी कौ गदन पर कोई मजबूत पजाच्स गयायाग्रीरनाककं सामने 
परनाद्युराथा।उसकानिर चकरा गया। सूनाई दिया-- 

श्वी उतार दे ! बरदा ! मुहे त भावाय नही निकल ! ` 

सोचन कासमयनयः पुरी कीति योदनी की तरह चते रही षी । उमका 
दादिना हा शाद कलाई पर च धडी उतारे लगा । सामने खहे ग्रादमी ने दुख 
षके हययम थमे उसकी जेव ये कलम सखीव त्तिया श्रौरफिरउसक क्मीजकी 
जेव टटोते कर पतन क जे भ टोली । वेदम रुपये श्रौर छ श्राने पाच पम 
कं माय वकस कयै वचौ रहेयष्वावी भी जेस निक्त मई] 

पडी उत्तारत-उक्तासते पुरी कुछ सच सकन की ्रवन्यामदोगयाया, साहम 
कर दोला--मईमनानुम्हयहिद्‌ भारहीहू।' 

ददी परित्वित्तियाम भारतश्रौरपकिन्तानदो न्मवनथयभ्रौर भूल 
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सच कै इस पहल भाग का भ्र त डाद्वर के हन प्रत्यन्त मामिन सन्ने म हाताहै 
्ाहवर ऊचेस्वरममोला 
रब्व ने जिह एकं बनाया या, रव्य कं वदने श्रषने वह्मश्रौर युत्मस 
उप्त दाकरदिा॥' 
इक वादे दुसरा माग दुर हीना ह जा षट्ते मागसभी कडा । 
डिमाई प्राकार के ७१० पृष्ठा म यहु भाग समाप्त हरा है } पर स्पम य 
परल न क्या प्रमाणित कियाहै इस यदि हमदेसेतोटम वुं भराष्वय होगा) 
इसम मुरुमत दो पातर रै--एवे परी धौर एव सूद पाटय । पुरौ श्रव गाहौस्य 
भागाहृभ्ा एक रणार्योहै! दम स्प म यदपालन शरणाथियो की सारी 
समस्याए उन परे श्रान वाली सारी विप्तिया भ्रौर रित प्रकारस इन शरणाधथिया 
नै भ्रपन पर्याय सं सिर ऊच करक फिर एके वार धरती परपरम भमाक्तिए्‌ यह 
दिपाया है । सूद वा जीवने एक कप्रेसी नेता का जौवनटै बह सत्मवे बहुत 
पास रहन की चेष्टा कर्तार वट्‌ जान बूकक्र कोई वडी वईमानी नही कता 
किरभौ बहून मौछाटी छारी दर्हमानिया हा ही जाती है । वह प्रपने दल प्रभृत्व 
तथा नतानिरी का कायम रमन क विए धिक तो नही, प्र कुछने करु जाल फंरव 
रचता हा रहता है । वह्‌ वत्ते वदेते अगरी तक हो जता परप्रततभट्मयह्‌ 
देखत रै वि वटे श्रपनौ सारी चानाक्िया वं बबजद सवहुसौवाटासहार जाना 
है। एस पर्‌ एव पात्र कहता है श्रौर यही उप-यास कं अन्तिम न> है-- गित 
भ्रवेता विवास कराय जनते नि्जीवि नही है । जनता सदा पूष भी नदी रहत! 1 
रैन फा भविष्य नेताच्राश्रोर समवियाकीमुदीम नेहीदहै देव कीजनताकैही 
हपिमरै। 
इन शब्दासद्या ध्वनि निक्लतीदहै ? कया पह ध्वनि नही निक्ततीवि 
लौक्तम्र मही सारी समस्या सुतम क्ती टै भीर भान्ति की कोई भारयक्ता 
नटी जये कि समाजवादी विचारयारा कायह्‌ एक तरह स भौतिक उपपाद 
कि सतेक्तवसमभतेही किसी मकरो जाए पररलाबनत्रश्रख्तमषट्‌ 
भ्र जीर का पक्ता है जिमनेपूजीवादां वय कः पूखारपन तया उसकी नगनताग्की 
रह्मा है! 
द्रत प्रकाप्श्रापारमूदस्यम यपातने एव पुस्तकलिखी है जालक्तवमी 
बाददिय यन भक्ती टै भौर जा कटूर तमाजवाटी विचारषादरा बै विरद णापष्ठी 
ह! एग उत्तर म यह्‌ कहाजामक्ताहै कि यलपातनयट्‌ जावहादैनिदन 
का निप्यज्ननाक ही ह्यय नाजनतावाटमी द रती है प्रौर्त 
मोषर सवनी ({ दम उपन्यायमे केवसवाटदने काह दहते (पाया यया 
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है इनका पट कू ता भरा हाया इनका पट योडे म पुरा हो जाएगा । दूसरा कौर 
्राएमा तो जितना मह सा वक टै उतेनाखाकर किरि मोर लाएगा। 
क्ष स्ता स एमी निरादया भौर भ्रविदवासम ठेसेभौक्रेषी नता मौर 
म्री जा अपवाहाके अपवनिय। सूदतीकं लिए न दमौीन जायदाद बगैर 
केने केधैनिदाथी न मकान सखेडाक्र लन ममर वक वलन्स जमाकर कां प्रफ 
वाहधी । सूजीरे विरोनी भी उट चर जन-दमौन क मौह स मुक्त मानते । 
खनक हारा समथक्ा न लानि उञाया दा । ह्तारो लाभ उठानकी परानाम्ये। 
वे सवलोगं तन-मनमे यूदजां कं समथङ ये! उनकी सहायता दे निए तत्पर 
भे) 
संखक्न पट नी दिखनायाहै तििजिन लोगान जेल नह करी उनचीे 
वाभो राजनेनिक पीडिनि करार न्ते हण सटिकिर्ट दिए गए। तारानयट्‌भी 
देखा नि उम किसी समयक पति पर श्रव भ्रपनी माभी व साप रहन काते 
सोमराज को राज्य क्रत केमेटो दे काय पर राज्य काग्रमक्मटी की गृह 
सहित यह्‌ सरिफिकट दियागयाथा गि उसन राजनैतिक कारणाम्‌ दौ वद जेल 
कारौ । 
कपरििमा ब भत्तिरिक्त भोरमभी गहराई म जाकर यगपाल यटभी दित 
लतं हि वनमान समाज मरे वकील ब्मौर कानून -याय क लिए नही है, वतिं 
पाय को गुमराहक्रनवाल दह! वह क्ट रै-- वकीन भवनून ब दावेन 
संमरापि षां सर्ता कितर्नाक्डिन वना सर्कनंरह। वकी समा विवात्म 
हेन ही पणे के समपन म कानून पौर पुक्तियापेयगेरसक्तदहै दोना ही 
प्रणाङे समयनमकोनून कयै व्य्याङ्र सदत हँ! दो बहन प्रमीरषन्यम 
मुकदमा होन पर दानाही श्रार ते देहत कालू वीत सड होते हं { भरदातत 
वास्ततिकेनला स भ्रनजान यन करदोनापमोकती वाहय भौरतन्नके भाषार 
परनिणपद्र दतती । सोग़त्तप्यको जात दए नी उस निणव मा स्वीकार 
रनक लिषुचिवथदहा जात है क्याकगि उस नणय पो गासनमी नत्ति 
रहनी है। 
भेत सवम पहुपर हत उपयात के रजनतिक प्रण करा निमा। सते यह नटी 
समभ्प्ना चाहिए मि दस उपयात म केदल राजनीति ही राजनीति ह+ नरी, 
यह उपर यास वहतं विस्तरत भयम तावन कं समो पटंवुभ्रा का प्रवितिधित्व कन्त 
है) वन्नो क जीवनेमटम यहदयतहं ङि हिट ममान ङ्ितिना गुमराहश्रीर 
वेदा नक्ता ९ वनी वटो मुर ररय द्र फर पपन पनिकपरष्टूती 
सो उम उम घर यानाने निदा न्या । कदागया रि नुम््धराधमनष् दहा 
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गया है! इस पर एक नौजवानने प्रौ म क्रिवाडा पर धक्का देकर कहटा-- 
चरामो । बभर तुम्हारा मही तो त्रिसङा है ? परय्सका कोईश्रसन नहीं हुश्ना। 
पलना षर मघुसननेही दिया गया टस श्रावाज हई 1 वती ने धपना 
माया दहलीजे पर परक दिया था । पाच दम परीत वार वती दहपीजपर माया 
पकती गई । उवा गला र्य गया पर्तु वह्‌ दहसीज पर द्मपना सिर मारती 
हौजारही यौ) प्रत्तमे यन्तौ वही मरीमितरी ) जपवढमर मह तोरयम मती 
यनानियायया! दम घटनाम श्रौगवादम, तारा क पूरं जीवनम यनात ने 
भारतीय हिद नारी दुवभरी क्ठानीलिती टै जा श्रविस्मरभीयहै भौर 
जिसकं लिए हमारा चमजिम्मेनर है) 

उपास मअ्गरवाा परिवार के चित्रण मी वलन यु-ल्गस्पम ग्राह) 
कापर पाभक्तिश्ौर मामं ही माय सवं तर्हूक्नतिक् मिदराताषे तितरागति 
देना भिम श्रमएवता का यहेक्टनाक्िम तवतव कतामूहधोक्रयमरी 
खुर क खडी बदल नू कमर णरमूजकी तर्‌ यड रहै वहत ही मामिव 
है 1 ददी मिसेज अग्रस्वातानश्राा माघाजौो कौ भृल्युक्रा ममाचार मुनक्र 
जत्दीसे सदर फी सादीषटन ली थी। वहमाधीजी वे शवक साय जुलूषम जाने 
कै पृहतेदिवनी कोवुनाक्रवोनो--ाजीको कहकर हमारे श्रोरसाद्वकै 
नाम के लिषएु परा वनेवा दो ! हम दोषहरम वान क टिप नही शराएुग 1" 

भ्रगरवाता परिवार कैचिग्रण म मपाव शायद उन पूजीपक्ति परिवारो क्रा 
चित्रणकेदना बाहेर जो प्रस कै बहून निक्टयेमौरयुदढधकोपमे लाखा प्रौर 
ग्रेन हृज्रारार्पष्कां चदादतथ} ईन चिव्रणो वं प्रावा लेसकं ने यथ 
तप्रकाप्रमियाक विष्द्रवहृत तरद कं विषरूप किए जम सीलिए-- भाप्रपषिया 
नेगाधाजीयदएक्हातान मोव तोर कि चाट्‌ जिस वकी यास्मीके षप 
पर हाय रख लं । सभी श्रपने कौ राष्टूपिता समभने लगहै 1 

एकं जगह ण्के पात्र उत्तेजित लोकरक्हंराटहै--दोहोसान मव्याधीकी 
जय सौपतती पड भ ह्‌ { सव रासन पुरान धाई० सी णतम ताग चला रह है 1 
उनलागातसवाक्रनानही दासन करनासीखारै। जह डमोत्रेसीनरी, व्यूर 
कमी काहि) बह कानन है वही पुत्ति का राज} श्रय मौ धिना मुकदमा चलाद्‌ 
क, वन्वि- {डिपेम ्राफ इडया हेव" म पुलिस के हव लम्बे हो सए हँ । दुवि 
प्रिनकुत निसु ह। गई है 1 दाईकेन सोमा क डवा दती है पुनिम दूमरी दष 
स्ग्णाक्रयक्टसततीदै। हमको शरम श्रत दैति अग्रज सत्ारन अनार्तम 
दविए भगर्ति कँ वयान का जन्म नही विया या, पर इस सरकारने सौन्मे का बयान 
म्द बरतिया है १ बयः द्नके पार योडस के लिट्‌ लवा नही दै ? मुद्‌ ददकर 
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दना डेमोधौमी है ? बरपलानी टीक क्ते है रेवोल्मूरान म यद्‌ कभी नही होता वरि 
पुरानं ही शामक वने रह्‌ ? रेवोन्धशन इज चज प्राफ र्लस (राति म शासक 
यदलं जति है} । रेवोत्यूगन हमरा कहा श्राप ही वतादए ?" 
इस उप-यास वं मुरय पात्रा कै जीवन पर यदि दृष्टिपात क्रिया जाय तापसा 
चतं होगा ति उनके जरिय युग सम्पण रूप से श्रषन पर वेविष्य म प्रतिपतित टौ 
रहा है) इस उपयासं गा सवेमे मुय पार जयन्वे है] यदि ददाका विभाजनन 
होनाताहमभ्रागाक्र्तेहै वि वह ग्रपनी लेखनं प्रतिभा फी वनीलते किसीपत्र 
का मम्पादक हाजाताया जस्ाङफ़िउस युगम टोता धा, वह स्वय त्रिसी मित्रकी 
महायता स णक पत्र निक्रालतता श्नौर उसका सम्पादय भौर प्रवाधक हो जाता श्रौर्‌ 
समाज पर प्रपनी छाप छोड जाता । जयनेये पहले से एकं साधारण भद्र युवक वै 
स्पमविक्मितहोरहाथावि तभी १६४२३ श्रादोलन म वह्‌ जेल गया । वही 
से उसने मानां श्रपने जावन का मूल स्रोत दूसरा मौ पित करदिया प्रर वह भूल 
म्रोतमे वह्कातो नरी परविसीनक्सीरुपमस्रोतवा गिषारहौता चता 
गया । यदि वह जेल न जाता तो चह्‌ एम० ए० पास क्रलेताप्रौरलेखक कै साय 
माय दिग्रीपासी होने वार्ण देह एक सफन नागरिक वन सवता धा, पर जेल 
जानं बै करण बहु बरावर विरोधी परिस्थितियां मे जूमता रहा प्रौरभ्रतमहम 
उमएव वे^मानष्टोटे मोटे नेता के रूपम देसत है । 
यही वात उसफौ वहन तारा मे सम्यधमभीवही जासक्ती टै पिं उस 
जीवन मयुगका प्रतिपनन भरपुर टै पर चित्बुल दूसरे ही भ्रायामम। जिस 
सोमराज वं साय उमकी शारी हई थौ वह गारी तो ह्र हातत महौती, चाटे दे 
मा विभाजन होता, यह भी क्मकटाजा सक्तादै? यदि उमका भारईजेल का 
यु-रनभ्ाता प्रौर उम पिता की श्रायिक हावत न विडनी प्रीर वहं हालत गरिगड 
ककारण उसके भारईकी वषनघरम 7 धट जानी, वयाकि वह्‌ राटिया ष विण्पिता 
परनिभरधा ता गायद भाई उसरी मदद्‌ वरता श्रौर समार कं बावजूद वह्‌ यह्‌ 
नारी हानदता। तव तारक निएश्रसलम नालोकटना मृनितिन रोता 
प्रौरप्रसः उन प्रासानी तस्वीङ्ारभीकरलना। प्रनत गासं षमविएस्वीवार 
नहो सिपाथानि कही इममे हिद मुस्लिम वम-म्यश्रौरन वन जण श्रीर्‌ लाम 
यह न समेति ्रसदक्दलकागामर। यहटै ति लग्िया वा गता रास्न 
परपर जाना। फिरिभी यरि मानतरियाजायमि तारकी नाता जगहर्दषएग हा 
हानी भरौर यह उमी तरह म पति व हाय मार साकरघर ग नागता तो पिभाजन 
हानं परवटनन्तूष नटायनपटनीभ्रौरद्गप्रारवहणजोक्डाकीनरटा, 
यमीन्‌हानी, 
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दसी प्रकारं प्रमु पात्र सूद साट्व व विषय म टम दम चु बि किम प्रकार 
वह शरणार्थी वन कर ग्राए ग्रौर धीरं धीरे ण्व टामौ नैता वन जमात हम 
पटे दता चु है, उपयाम कौ सफतता न्सीमटै पिपातमृल्यहाया गौण 
उमकरे जरिये स॒ युग प्रनिफलित हा पर साथ ही यभी लोग श्रपना श्रपना जीवन 
जीन ह, वभौ राजनं लिक उप याम कलाकृति वन सवता रै । 
इस प्रक्रार रम पस्तकं मग्रमीहातर देमाता का वहत दिस्तारक साय 
वणन प्रर चि्रण टै1 सम्भव टै कटी-कटीं श्रद्सव्य प्नौर ग्रनिरजन हो, लेके 
क्राितिकारी सस्वर उनम प्रतिपलित है, पर लेख न जोकृखशभोक्टारै वह 
वटु वदस्त तरीके मे कहा दै श्रीर्‌ श्रवसर उम कठा का तामा पटनान म सफ 
लता प्राप्तकर टै । वह्‌ वतमान शासका म वहत श्रमतुष्ट है पर उनकी इननी 
डी पुस्तक म वंकल्पिक शासका की कोई रूपरेषा हमार्‌ सामन नही श्राती जिचम 
मानक्तिया जाएुकिलोग गए गुजरे ह इनकी जगह य लें । पता नही लेसके ग्रपन 
पाख्कसेक्याश्रौरकिनलागाकी हिफारिण करतार? उ-टान यद्‌ त लिखा 
है-- "एवं महात्मा वं पीद्ये टजारा पासण्डी होने हैँ । भयतिहं या रेवात्पूुगनसिया 
का ञ्ननुकरण पाण्ट म नही का ता सवता। वहातोजानक्ी वाजी ही सव 
कुछ हाती है 1" पर वतमान ममय म भगतसिंह गनौर क्रातिकारिया काव्या स्पृ 
हयाश्रौरक्या रप है, द्रसमरए सेव न स्पष्ट नही विया । हम दसकं लिए लेखकं 
कादौपनदही दे व्यादि जो लोग भ्राज श्रमतुष्ट है उन सवकी विचारधाराम 
मही सामा! व वतमान की वुराइकरत है श्रौर वहुत कख सदी बुराई करत 
हैँ परं श्रक्सर कारं विकप सामननहो रयत। रस प्रण्ड उपयात मभीका्ट 
वैकल्पिफं द्रगित या दल या व्यक्तिसामन नरी श्राता जिमवं सम्बधमं पाठक 
यद कह मके विं भईूयलोगतो खरावरहै यश्रन्येहै। 
फिर भी य्‌ मानना पडेगा कि यह उपयास एक वहत ही महत्वप्रुण प्रमि- 
चेव है जिमस हमारे समाज कं हर प्रह श्रौर हर हिस्य पर तज रीगनी पडती 
है । हम षिमी उपयासकार म यह्‌ श्रा करे कि वह्‌ ट्म रास्ता भी दिष्राएमां 
ता यह शायद वहत भ्रधिकर ग्रााक्रना हागा { लक इम उप-यामम यह्‌ 
माफक्रदताहैक्रि वमान समाजम बहूत-क्‌ढसडा भ्रा, गला म्रा वाडा 
सगाहुग्रा जहरीला है रौर उसे मुघारन ताडकर वनान कौ जस्रतरटै। पर 
यह्‌ कम हणा उमरे लिषए्‌ क्या क्या साधन काम म ताए जाएम, इम पर पाथ 
स्वव सोच । 
भ्रतम हम नेखक की तकेनीक क सम्ब म एव मौविक प्रशन उठाना 
चाहो 1 वया उप यास ललक दो यहं प्राजादी है कि वद्‌ टतिटाम प्रसिद्ध 
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न्ना डमात्रोनौ + > इृपनानो ठर क्टत है रवो-दूननिम पहक्मीनरीटोतारि 
पुरान ही लामद यर रह ˆ रवो यान षव च प्रांड न्तम (रतिम नासर 
प्रत जातं है) । गेदान्य्‌ःनटहूमाक्टा प्रापटीदताल्ण 
ष्सउपयामके मुत्य पाव्ाक जौवन पर यदि दष्टिपान सिया जायताएना 
नात हामा दि उनके जरिय युग मम्पूा स्प स्रपन पूरे वदिष्य मप्रतिफ्यितदहा 
रहा है1 दस उपयानि रग यनं मुस्य पावर जयदेवहै। यटिदगणकाविभागनने 
होतातोहमम्मागाक्रनरै कि वह्‌ ्रपनी लयन प्रतिमा री दगैततेबिमो्पवर 
वामपाःक्हाजानाया जनाक्िउमयुगमहोताधा वहस्वयरिनौमिप्रमी 
सहायता मण्ड पत्र निङचता प्रौर उना मम्पाटर मौरप्बाङ्हाजातापौर 
पमाज पर प्मपनौ छाप छाड जाना । जयन्व पट्मे उ एक माधार भद्रयुवक्कं 
स्पमविर्मितहारटापाग्रि तमी ६४२ बे भ्रान्दोनन म वह्‌जेत गपा। वहीं 
म उमन मानो प्रपन जोवने क्रा मूल सति दूलरवो प्रपित करदिया परवद सूत 
सखानिने वहातो नही परद्मन र्सिरूपमस्रोतका निङ्गारटोना चता 
गया । यदि वह्‌ जेल न जाना तो वहं एम° ए० परास कर सता प्रते गरक साय 
साय दिग्रौघारौ होने दाग्ण वह एक्‌ सपन नागरिक दन सक्ताधा परयत 
जाने कारण वह्‌ बरारर विरोधौ परिष्यितियामे जूना रटा प्रोरपनमेटम 
उम एक यर््मान छाट-मोट नेता क रूपमे दवत ॥ 
यही वात उसकी वहन तारा के सम्दघमनोक्टीजासवतीहै कि उन 
जौवन मयुगक्ा प्रनिष्तन भरपूर टै पर विल्बूल दूसरे टी पायानम। नित्त 
मामन ने माय उमक् नादो हुई पो वहं शारी तो हर दातत मोनी, चारे 
क्न विभाजन होता यह नी कैम क्हाजा सक्ता पति उसका माई चेल काट 
क््रनस्माना मनोर उमकं पिता के मायिक टातत न विग्डनी प्रौर बह रातत विगते 
के कारण उसवे नईं कौवे्नघरम न धट तानो कसार बह रोदियार्वकिएपिता 
परनिभरया ता शायद माई उमरी मदद क्रतां भौर ममाईवें वाबजूद वहयह्‌ 
शादी न हान दना। तदे तारके निर्‌ भ्रसदेये नादीक्रनामुन्कितिन होता 
नौर म्रसद उम प्रासानी न स्वीकार नी कर लता॥ भ्रमदन ता उत्ते दमलिएस्वौकार 
मही कमाथाकि कही दसने हद मुस्सिम वमनम्यमौरनवेड जाण्मारसाग 
महन समभन मतदकदलकाकामटी यदै ङि संडत्ा क} गतत रास 
परल घाना 1 फिरभो यदिमानतिवा ताय ङि ताराकी दो जपहूईएमदही 
हाती रौर बह उमो तरह से पति क लाय मार खाकरघरस गनो ता चिभाजव 
होन परवहनवुके न हाय न पडती भ्रौरदसश्रकारवह जोक्टी कौनर्हौ 
वमौनहोती। 
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इसी प्रकार प्रमु पात्र सूद साल्व क विपय म हम दम चुके हैदिविसभ्रकार 
वह शरणार्थी वन कर प्राए ब्रौर वीरे धीरे एक टोगी नेता वन 1 जसा किम 
पहले वता चूक है, उपयास की मफ्तता दसी मरै मिपानभूल्यहोया गौण 
उसमे जरिये से युग प्रतिफलित हा, पर साय ही समी लोग श्रपना श्रपना जीवन 
जतं तभी राजन तिक् उप यास क्लाङृवि वन सवता है । 
दस प्रकार इम पुस्तक म श्रमी हाल वे साला का वहत विस्तार के साय 
वेणन प्रौर चित्रण टै । सम्भव है कटी कही श्रद्धसत्य श्रौर प्रतिरजन हो, तेसक मं 
क्रान्तिकारी सस्कार उनम प्रतिफलित है, पर लखक न गोकु भोक्हारै वट्‌ 
वहुत अवदस्त तरमै मे कहा टै ग्रौरभ्रक्सर उमे क्लाका जामा पटनानमे सफ 
लता प्राप्त की है । बह वनमान शासका से वहत ग्रसतुष्ट हैँ पर उनकी इतनी 
वडी पुस्तक म वकेल्पिक शासक। की कोर रूपरेखा हमारे सामनं नही भ्राती जिसस 
मान लिया जाए दि लोग गए गुजरे टै इनकी जगह ये लं । पता नही लेखक प्रपने 
पाठक सेक्याश्रौर्विनलौगा की सिफाटि करता टै ? उने यह तो लिखा 
दै-“एक महातमा गे पी हजारो पाखण्डी होने हं भगततिह या रेवौत्धदानरिया 
बेग श्रनुकरण पाखण्डस नही क्या जा सकता। वहातो जानं कौ वाजी हौ सव 
वृ. होती है 1” पर वतमान समय म भगतिह श्रौर क्रातिकारिया काक्या रूप 
होगाश्रौरक्या रूप दै, सका लेखनं न स्पष्ट नही करिया ¡ हेम इसके लिए लेखक 
कएदौप नही दते, क्योकि जो लोग ग्राज प्रस तुष्ट हँ उन सवकी विचारधारा म 
यही खामी टै । वे वतमान कौ बुराईकर्ते है ग्रौर बहुत कृ सही बुराई करत 
है, परं प्रव्सर बोई विकल्प सामने नही रसते । दस प्रकाण्ड उप-यास म भी कोद्र 
वकर इगित्तया दल या व्यक्ति सामने नही त्राता जिसक सम्बधमे पाठक 
यहकहस्कैवि भेर्‌ यलौगतो खरावेर्ह य च्च्छेहै। 
फिर भी यह्‌ मानना पडेगा कि यह्‌ उपयाप्र एक बहत ही महत्त्वपण रमि 
लेव रै जिम हमारे समाज के हर पहल श्रौर हर हस्थे पर तंज रोशनी पडती 
टै । हमकिसौी उपयासकार स यहे श्राशा करे कि वह हम रास्ना भी दिखाएगा 
तो यह्‌ गायद वहत श्रधिक श्राया करना होगा 1 लयक इम उपरयासमे यह 
साफक्रदेनाहैतिवत्तमान समानम बहत कुछ सड हृष्टा गला हृश्रा कीड़ा 
लगा हुभ्रा जहरीला है भौर उस सुधारन तांडक्र वनानं की जरूरत टै] पर 
यह कम ोगा उसके लिए क्या क्या साधन काम म लाए जाएग, इम पर पाठक 
स्वय सो्चँ। 
श्रतम हम लेखक की तक्नीक वे सम्बध म एव मौलिक प्रदन उठाना 
चाहते है । क्या उप यास लेखक को यह्‌ श्राादी है दि वट्‌ इतिटास परपरि 


~ 


दद रामसामधिक् टिदी-साहित्य उपना धरां 


व्यक्तियावमुहमजा बाहं सा क्ट्तवाएु जौ चाहं वयान दिलवाणर्मेननी 
श्रपनंढगम हस लिना म भ्षपनी शूद्र गक्तिक सायवृछकाय परियाहै परर्म 
यहं समगता ह करि यदि उपयासकार या कहानावार हाल वे इतिहासे रिमी 
व्यमि का धषनी रचना म धमीटेता है तो उसके किण यही उचितं है कि वह्‌ उन 
एतिहासिक व्यक्तिया कं वक्तव्य प्रामाणिकं देगम नक्र यानो बैवनडउ्ही 
वक्तव्या काप क्रे जाउहान वाकरं दिण 1 मुमे एसा प्रतीते हुभ्रावि यगपान 
न दष पुम्तक म महातमा माधी जवाररलातर प्रादि कं मुह म एसो वातं वट्तवाः 
जो नायद रेतिहासिक नरी है यानी वस्तुतं उन लागा मे उम प्रवसर पर, उम 
दिन ग्रौर उम धीवे वयाननही दिए्‌ । परयगपालवा कहना हेपि उहानसन्‌ 

तारी ही नही चक्तव्यभौमही सटी उडत विय) स सल्ह्‌क प्रावा 
यह मानना दह कि इस उपयाम म यशपाल 7 हिदी उपयासवार तया कहानी 

कारां िएतकनाककी दृष्टिम्‌ भी एक षुनौती प्रस्तुत केरदी है निम निभान 
तया क्नतुकरण वरनेम हीश्रयलेमका का गौरव वदगा। कूटा सच हिरीका 
एक श्रमर उपयाम श्रोरकलाङृत्तिरै। 


श्री जगरीद्चन्ध मधर 


9 
भूले-विसरे चित्र  संक्राति-युग की 
प्राणवान्‌ धरती का इतिहास 


तरेम ने उप यासनकना क जिस पुन्ना कितु कये म भत क्य निमाण 
कियो था मम्‌ समकालीन मदक लेको ने उनके जीवन कालही मन सिफनय 
कदरे श्रौरग्रनकरण जोड शुर कर स्यि ये वरन्‌ उसम से श्रषनो पद कं अनुसार 
शष विनेयको चुनकर उट विस्तृत कसे उनमे वक श्रलिद निर दयादि 
का समारोपणक्लामौ प्रारभ करनय वा । मूल भवनक् तौर अ्रयाकौ विषे 
पतु उठान मिला } प्रथम तो गोदान मे श्षीपित कय का व्यय ग्रौर उनके भौन 
प्रभिसाप कौ प्राननीत उप-पासकासे ने श्रा्रोशप्रूण नुप क्यौ टकार बनार्विया। 
पलापातिकी वाद कयै रचनाभ्रो म सत्ताधारिवा कं प्रति भ्रमचदकाहत्का व्यग्य 
एके उग्र प्रहार वन मया! दुसरे दाम्पत्य जोवन की जिने श्रसमताश्रा की भलक 
निमला तया कु छीरी कहानिया मलीय कर दुष्त हो गई तथा व्यक्तियत मूल्या 
यै विवेचन की खो सानिया प्रेस कै स्फुट वाच्या महगित नै माति दीम 
उनपर्‌प्राधुनिकं मनोविना क कौभियागीरी द्वारा जन्रवुमार नें व्यवितरक द्रति 
श्रीर्‌ अमस्ामूलर उप-सास का चमतारग्ह परचतुते क्था । तीसरे स्गभुमि म 
पटनात सौर पात्राम पुग जे प्र्तिविव स्वल्प उपयास को भमवतीचरणवमा 
चै भ्रपने। सूम दृष्टि प्रौर नाटयवोच क सद्ययना स युगकाक्ष्यकेस्पम विकसित 
किया) 

य ममवततीचरण वमा हि दी उपयात शेव म पहते षटुत चिनकदस्पम 
उतर उनकं तर्वाधिकं लोकप्रिय उपयाम चिक्तेखा' म कया क्य उत्स सम्या 
है कितु वस्तुत समस्थान ता "विवरलेखा कौ चोकत्रियताद्ौररवमाणीने 
केरल कय कुमो टै । "विवेष कपत सजाव ह क्थागुम्फन श्राकपके है, सवाद 


८५5 रमतामयिक हि नी-माहित्य उपलन्धि्यां 


प्यक्तिवावंमूहमना चाहु सा कटलवार, जां चाह कयात दिपवाण । मैनभी 
भरपने मम इस र्ना मग्रपनौनुद्र तक्तिक सायकृटकाय कियाद परमै 
मरह समयता ह कि यरि उपयासकार या कहानीकार हाल वेः इतिहाम मे षिसी 
च्यपिन के श्रपनी रचना म पसीटता ह॑तो उसके लिए यही उचित हैकि वहउन 
ेतिद्यमिक व्यक्तियाके वकतय्य प्रामाणिक दषस पेन करं यानी कवकरउनटा 
वक्तव्या क्यो पाकर गोउ-हनवविई दिए । मुभे णमा प्रतीत हुश्रा रि यतप्रान 
न इस पुस्तक म महात्मा गाधी जवाहरलाल भ्रादि १ मुह म ठेमो वाने कहलवाई 
है जा दाय एतिहासिक नही है यानौ वस्तुत उन लीग न उन प्रवमरप्र, उम 
निनि शरीर उप्त घटीवे वमाननही दि ) परययपातंकाक्टनाहै कि उन्हाने सन्‌ 
तासीष ही नही, वक्तव्य नी मही मही उद्धत त्रिय) इससन्हकश्रमावार्मे 
यह मानत्य हू दि स उपयएम म यदापालः न हदा उपयारकर वय षहानी 
काराक लिएतकनौक की दृष्टिम्‌ मी एक चुनौती प््तुन रदी है जिम निभने 
तयाअनुक्रणकरनमहीभ्र-य तसा गौरव वढेगा। मूढा सच हिरीका 
एकं श्रमरर उप-यासप्रौरक्ताल्तिरै। 


श्री जगदीश्चचन्द्र मायुर 


७ 
मूले-बिसरे चित्र सक्रा्ति-युगकौ 
प्राणवान्‌ धरती का इतिहास 


प्रेमचद ने उपयास-कला बे जिस पुल्ना कितु मीपर-सादे भवन का निमाण 
रिया था उसम समकालीन युवक लेखको ने उनके जौवन काली म न सिफनय 
कगूरे ्रौरःप्रलकरण जोडने गुरुवर दिये ये वरन्‌ उस्म सं प्रपनी पप्तद कै श्रनुसार 
ग्रगविगेपको चुन क्र उह विस्तृत करे, उनमे दक्ष श्रलिद गिषर दयारि 
का समारौपणवरनाभी प्रारभ करदिमाया।मूलमभवनकतीनग्रमाको विषे 
पत उलठान मिता । प्रथम तो श्ालान म नापित वग कौ व्यया श्रौर उनके मौन 
भ्रभिगाप षौ प्रगतिनील उप यासकारा नं श्रात्रौशपरुण धनुप कै टकार वना दविया। 
यशपातकी वाद की रचनाप्रा म सत्तावारिया के प्रति प्रमचदवा दत्वा व््य 
एक उग्र प्रहार बन गथा। दूसर, दाम्पत्य जीवन की जिनं श्रसमताश्रा की भ॑लकं 
“निमला' तया कु छोरी कहानिया म रीष कर लुप्त टौ गई तया व्यक्तिगत मूत्या 
मे विवचन कौ जो भाक्याप्रेमचदकै स्फुट वाक्याम इगित्त की माति दीमी 
उन पर प्राधूनिक मनोविनान कौ कीमियागीरी दारा जनद्रवुमार ने -यभितर्वे द्रत 
श्रीर्‌ समस्यामूलक उप-यास का चमत्ारग्रह प्रस्तुत किया । तीसरे रगमूभि'म 
धटनाचक्रंश्रौरपानाम युग रै परतिपिव स्वल्प उपयास कौ भगवतीचरण वर्मा 
मै श्रपती मृष््प दृष्टि मौर नादटयरीव कौ सहायता से युगसाध्यकं स्प म विक्मिन 
किया। 

या भगवतीचरण बमा हिदी उपयासक्षत्र म पहले पहल चितवक्षू्पम 
उतरे उनके सवाधिके लाक्षप्रिय उप-यास चित्रलेखा! म क्था का उत्स समस्या 
है) तुं वस्तुत समस्यानतो चिव्रतेला कौ लोवप्रियताग्रीरनवमाजीवं 
भौशल की कुजी है । चिघेला' के पान सजीव ह, कयागुम्फने प्राक्पक है सवाद 


भूत विसर चित्र सक्रान्ति युग की प्राणवान्‌ धरती कय इतिहास ६३ 


इम निरतर प्रवाह का वोध क्मेहोताटै? क्यानक्तेतोनही 1 सच 
तायहरैर्िइस उपयासक्ौक्याक्‌ एक्सूव्रयादोया श्रधिक क्यानकावे 
सवद्ध सूना क स्पष्टत पटचाना भी नटो जा सक्ता । एक क्यानक वें स्यान 
पर लखकन प्रनकं प्रसगा श्रौर उपाख्याना का तातासाजाडारै 1 सामायत 
उपयामाम क्यावस्तु कीदोया तीन घाराग्रा को समानातर श्रौर एकदम 
म॒मुयी हई दिकाया जाता है। वर्माजी न यहा दूसरी पदति श्रपनायी है जिन 
श्रप्रजीम एपिसोदिक टीटमट कटा जा सक्ता रै } इस ्रसग पतिः के कारण 
लेखक को पात्रा भर शीलनिरूपण कै लिए विविघ उपकरण मिल जाने है मानो 
रगमच पर श्रनक दिशाभ्रा मे प्रान वाते प्रकाश को क्रमानुगत पकाना रहाहो। 
इमम प्रतिरिक्त पचाम वर्पो की युगानरकारिणं श्रवधि म मारतवपकाजो 
भाग्मनिमाण टो रहा धा उसके इतिटास का सिटादलोकन ईम पदति से कराना 
भम्भवदटासङा। वरना एक ही प्रय के परिवेग म उतत विलाल, विविधप्रौर 
कौतुवपरूण प्रक्षा का प्रत्यक्षीकरण कंस हो पाता निप्तम नय लखपती सेठ पुरान 
राज-महाराजा श्रौर रर्हमा मे सायक्यैमेक्धा भिडाकर रगरलिया मनात 
परान ओर नय किस्म क भ्रफ्मर श्रौर मातहत भ्रपन हयक्डे दिवात है दहत 
का महाजन किसान की निस्सटाय चि-दगी पर श्रपना परजा जक्डता जाताहै, 
यह मयुक्त परिवार जो उपयात द प्रारम्भिक चरण म मजबूत श्रौर स्यायौ 
वधन जान पटता था वादम तडक्तासा दीख पडता टै! ट्र समाजम 
मृधार के भ्रादोलन का जागत करन वाला प्रायसमाज भारतीय इस्ताम कीकट 
रताक मुकायिकेम नईकटरताभ्रा क नारे लगाता रै हिदृश्राश्रौर मुसलमान 
ची श्राघ्यात्मिक धराहुरा कौ विभिनत्ताए राजनीनिक प्रर प्रायिक स्वा्थोकयी 
स्यर्पाका तीत्रकरदेती है। इस प्रपूरय दिगन्न मवहूते बुर प्रौीरजोभी 
टै उसक्राक्षत्र बिधानटहै नारी के विविध स्पाकी मारिया ह-परित्यक्ता 
पतनी, वेगमोद्रलित भामिनी, व्यथा कौ मौन चिरसगिनी गहणी परम्परा श्रौर 
परै विरुद विद्राह्‌ करन वाली श्राधुनिक महिला श्रस्पृश्यता की विङृत्तिया भी. 
दीस पडती हैँ जिनम श्राक्रोग कावैग समानता के वाया षजल्दी ही नान्त 
नही रोता भारतम श्रौदयोगोकरण वे प्रारम्भिक परिणाम ग्रौर नये उद्योम 
प्रतिय कौ स्वननता सग्राम क प्रति दोख्खी चाल मी ्रदनित दै, सभ्रादट्‌ पचम 
जाज की मारत यात्रा क॑ समयग्रिटिः सत्ता की "क्ति ग्रौर सामथ्य का म्रवलोकन 
ह्यना है ता उसा सत्ताकोमायीजी द्वारा दी गई चू नौती का श्रभिनन्दनमी 
हम दखत है कि सरकारी क्मचारिया म रित्वत ग्रौर व्ईमानी का वाजार कष 
गरम होता रहार भ्नौर यह्‌ कि वीसिया नर्पोम दंवल उस्तवा चोला वदलाहै 
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कप्तव बही । 

उप-यास म जितनी सामाजिवं श्रौर राजनीतिक प्रवृत्तिया समायी हृद है 
यदि उनी फह्रिस्त ही वनयी जाय तो अच्यी-सासी रंपरह वटौ वन जायया 
जिसंसं मन ऊव न जायं) किन्तुं वर्मा जी उनकी व्यापा मा विश्लेषण नही 
वरत । वताक्थाकाररहै श्रौर जनते कि दनम स हरक सामाजिक ब्रौर 
राजनीतिक प्रवृत्ति का घरात एव उवरा भूमि है जिस्म श्रगणिते सीव पावर 
प्रगथित मातवीय प्रौर कनत्रहलपूुण परिस्थितिषः धौर प्रास्याना व प्रचुर नस्य 
परदाहोताटै। केत क विस्मृते रतिहास कं गुप्वः पृष्ठाम स्फुरण प्नौररचरणटा 
उटताटैश्रीरयाण्मम्चिरप्रसगा वा तातासाबेध जाना है जिनमनादकीीय 
काय यापार श्राप ही प्रस्फुटितहा जाता है। जहाते दृष्टिजाताटै यह 
शामा याध्रा श्रपन( रग विरगा छटा श्रपन प्रस्य जीवन-व्यापी दपणा विवि 
भविनीभ्रा बे प्रामत्रित करने वात अ्रगणित स्वरो का श्रदृ्य श्सलामयपे 
निरतर भ्ग्रसर प्रतीत होती है। 

म्ली सदा क भ्रनम इगण्डश्मौरयुरोपर बुदछभयदेम दिर 
स्व नावल नाम स प्रमिहिते उपयासा की रचना हृहद माजी इस उपयात 
मबुख-कुदर पिदारेस्व परिपाटी का भाभा हाता है। रित्‌, यह प्रभास मावर 
हीदैष्याकि पटनाश्रा का रोचकं धरम प्स्तृत करना ही वर्मा जी कौ भरभीष्ट 
नही है । उनका नाटमयोय सव॑दा सजग श्रौर प्रवर रहा है । इसलिए वं षटनाभ्रा 
षा विवरण (नरेणन) करके सतुष्ट नदी होसकतेथे हाने तो लगभग 
प्रत्यव घटना को पने म सम्पूण, नाटकीय-सवदना समिवतं रूपक-कण्ड वनाया 
है। हरक परसग एत नेग है शरीर लेखक न जौहरी शी भाति सनुत्तिति बारीक 
श्रौर निपुण सककाती की है । कु पावर नो प्रधान नही जो मानाकेया 
विवास षये वाढ मं प्रनावासे उपरभ्रा जात ह इतन हृदयग्राही हं कि तविष 
करती है कि ललक उहे वु प्रौर समयक लिए हमार साय छाड दता । तेकिनि 
सेस है वि मोहको पास नही फटवने देता । हर प्रसगर ग्मौर पात्रकाश्रपना 
नाटकोय महत्त्व है । जते रथिक एवसपो करने स फोटो वरिटत हो जाता है, देते 
ही स्थिर पात्रा का भी प्रत्तिगय प्रददन श्रथवा महक प्रसग का पुनरावृत्ति 
नाख्कीप मघनतए कमै छितर देती दै । रमलिषए वर्मा जौ उस भलोभन के द्िकार 
नी घन ह जिम पडकर ग्रनेक उपयासक्तर यां तो कविभुलम मावावन की 
श्रमि-यक्ति यः नग्नं वासना का वागिस्तार करने लगतं है। सतवती, निस 
उवालाप्रभाद का यमासक्ति 7 विपयविलाष क पथ पर अग्रसरक्रवियाटै 
वलपसतरा व वभवनाती श्रभिजात्तवय मषहुव क्र जस्त रौर भोगविलासम 


भूते विसर चिय॒सग्रान्ति-युग कौ प्राणवान्‌ घर्ती का इत्िदाम्न ६५ 


स्ररवोर दा जाती है। उसमे कारनामा ओर जिस हेय श्रौ भ्रमैतिक समाजमं 
वह्‌ रम गई उमे भरनावृत्त करने म तेलक वु पन रगदेतातो इमम विसीको 
म्रादघय नही हाता। एसा ही सो दस्त्र है। रषिर एव एमी मजेदार धौर 
अवस क्या फेः लिए पूरी सामग्री यटा मौजूद थी जित्तकाउन लोगापरजादू 
नुरत्त चले जाता रै जो विते मनोवृक्तिया कमै सरेभ्राम छीलिदर म रस तेत 
है । किन्नू वर्माजी सतवे-ती क प्रसगकोउमीक्षण तिताजतिदेदेतेहजव्कया 
दी प्रधानं प्रौर मौलिक दोभा-यात्रा की विगात प्रमति मे उसक्रा कोई तारतम्य 
नही रह्‌ ज।ता । 
लख यह्‌ सम्‌ इस ग्य म प्राय सवन निमाताहै | श्रपने निजी जीवन म, 
श्रीर विशपत मिदर दे वीच, वर्मा जो मताप्रही मा जाते ह भ्रौ प्रपनेभमत 
की धोपणा जोरदार श्रौर उद्र र्म भीबरदेते रै जिन प्रिमचन्दस वम 
जौ श्रपन निस्य कौ सर्व्धिवे घराहर पायीदे प्राय दतेन श्रादश्प्रिय रह्‌ 
श्रीर्‌ श्रपनी जीवनस्घ्या प सौपितवप मे इनन तदारमीपह्‌) गप वि प्रपनी 
सचनाभ्रा म उनवेः लिए निरे रहना सम्भवी न या\चिन्तु चर्मी 
-मासकेतक ही नही नाटककार भी है प्रिमकदभे एकाधि नाटक व्रिपाग्रा 
प्रतु वह्‌ ्रपवाद (क्वला) भो उपयासकीप्रेणीहीकाया 1 वमाजोमनजो 
नाल्ककार है वट हं निरपक्ष हकेरमचवे एव वाने पर खडे हानं को मजद्जुर 
कंरतादै तरति व श्रपने पात्रा वौ श्रव्देलिया कसते देख सर्क, उह्‌प्राङारीदं, 
जो चाहवनन कौ --कषटी या मादु, तुच्छ था महत, भ्ादशभ्रिय ्रयवा दाम्मिक, 
भ्रनातनि श्रयवा जड 1 उनमसं िमोवे भी भाय तादात्म्य स्थापितष्रनवे 
मलान मवेर्माजी नही पठते, चाहि वह्‌ पाध वतना ही उदात्ते ष्यानदटो। 
देस निखखभता स श्रमूते उनका व्यग्य कही-क्टी वसा ही सस्पर्यी वेसरी सा 
तिक श्रोर प्रभावोत्पादक है जैसा श्रत्रेजी म भारतीय उपयासकारे प्रार० कैर 
नारायण का । उदाट्रणत कटर प्रायसमाजी उपदःाक स्वामी जदिलान-द श्रौर 
उरे तत्य हास्याम्पद श्रौर वारजाल विशारद मौलवी श्रव्लामा बह्यी वे 
दीत्च शास्वाय म पाटः रस्‌ दसलिए पाता र कि दिखक अलम्‌ खडः हौकर भानो 
श्रयनी दौ का दवाना हुत्रा चुटकरिमा ते रहा है 1 श्रार० दै० नारायण का व्यस्य 
इसी भाति उपहासात्मकं होन हए मौ उतनी गरहरादु तकं नही जा पाता जितेना 
वर्माजी का चयाक्गि जिन समस्याप्राम वर्मा जी उवै व नारायण करी फुल 
भेदिया स वही श्रधिक गम्भीरं श्रौर बुनियादी र! 
वमा जा गभीर निस्सदह है, कितु उनकी गरिमा श्रादबय्यत्त नहीं है) मान 

वीय वेदना स सपृक्त प्रवदयहैव, वितु सहनावेशी नहीं है । वस्तुत त्त 
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विसरेक्धिव वा एुतर विनेय उन्तसनीय गुण है उततम सस्ती भावुकता भौर भ्रवल 
पभधरता का श्रभाव। प्रेमचदात्तर हिदी उपयस--विगोषत श्रगतिवादी 
वेसा फ हाव --भ्रत्यत पक्षधर ह्‌) चला था । इस तरह नी ब्रस्थिर भनावृत्ति कं 
चक्रम भेशवताकरण वर्मा कभी नही १३1 स्वि भत्रोगपुण भतिश्रियाभास 
शरद र्टनकंकारण टी दायद बह ्रहयर जो उहान धक्सर भाथिकदोपणपर 
नियाहै उत्तमकही ्रधिवं तासा श्रौरममवधव है जो प्राय प्रतिगीन तवका 
हवाराहृम्रा है। सट लक्ष्मीचेन जिसन पहल ठतो यगाप्रसाद श्रौर उसे पिता का 
बुरी तरट्‌ भ्रपमातरित किथ। या यह्‌ जाननपर पि गगाप्रसाद उसीवेनगरम 
सिटी मजिर्टृूर नियुक्त हो ग्याहैः भटे उसक साय मिध्रता का दम्‌ भरन 
सगताहै । कु एयदढगम इम घटना का उत्नय हाता रै वि उस सामामिक 
परिस्थिति क धरति पाठक बे मनम जुगुप्सा पैदा हा जातो है जिसन लदमाचन 
जसं ह्य व्यक्तिय। को ऊचे ग्रास पर लिटा रखा है । समाने कमै वह्‌ ब्लावनः 
कही श्रतिक प्रभावोतपादक है ओ दतील नही वरन्‌ परिस्थिति भरौर व्यवहारत 
मायमक्राप्रयागक्रतीहै। 
परिस्विनि श्रौर व्यवहार के दपण दम उप-यायवे भ-य भवनम इतनी 
प्रचुरता से जड हुए हवि कमी कभी उन श्रपेरौ कटरिया, उन तग तटलाना की 
कृमी महुमूस हाने लगती है जितम भ्रलक्षितं श्रीर श्रनजानी व शकाएु वेत्र, 
क श्तलावद्ध उछ सलताए पुटी टी प्िसक्नी रहती दँ जिधका उद्यम निव 
कृ श्रचेतन म है। धाधुनिक -यत्ति-क द्वित उपरमास मं श्रचेतन की गहराइयाका 
चिरतन धाय मिलता है । यह सही है नि हसक प्रभाववर्माजीकीक्थाकोषएवे 
सरह की शरुत साथक्ता प्रदान करता है प्नौर क्या के परिवेश के भ्रधिकं व्यापक, 
उसके प्रभाव कां श्रधिके सघनबरदताहं। कितु यह भी मानना हागा कि व्यक्ति 
कै बहिरग सवमा जौ इतने अधिके के हँ राजनीतिकं श्रौर सामाजिक उल 
पुथल उनको सलनी का इतना सहज विलास टै वि इत उपयासम गुगकी जत्र 
भ्रतमथनकारौ याया का ्रभावे खलतादहैजा ठन वाहय व्यापारो कै पयत 
धरातल क नीचे व्यर्ति के भीतरी मानस की वेवम, गुमराहं प्रौर श्रनवरत सोजा 
स्पदित्तदै) वेशला लेखके विभलमिनवरे उप्रयाप्न सहेव वीवी गुलामसे 
भूते वित्तरेचिन की तुलरकर तो यह वात साफ ह जती है जिन ध्वस्त 
सामाजिके परिस्थितिया का सित कं उपयास म ्रत्यकषीर्करण हुश्रा है क वस्तुत 
उन दुह हदमद्रावक श्रौर पुनी -ययाभ्राकीप्रतिकिविहै जां ्टोी ववै 
ब्रम म वसती है । शठक की स्मृक्तिया क्ये होमाभि क लिए वर्माजी इन करट 
की तोद समिधा प्रस्तुत नही कस्तं । भगवतचरण वमा करीर विमलमित्र म वहत 
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कृ बसा ही व्यतिरेक है जसा प्रेमचद भ्रौर रारतचद्र की दृतियो मे प्रक्ट हाता है। 
हा सस्तादहैरि वु पाट इस भरमम पड जाये कि स्थूल नाय्य व्यापार 
शरीर घटनाचक् तथा भ्रौतसुवय का घटाटाप "मूते विसरे चित्र म इतना बहुल है वि 
ममस्पर्नी प्रमग लुप्तप्राय हो जाने हैश्रौर सुकौमल एव महन भाव एखलाए 
प्रदीप्त नही हा पाती । कितु यदि पाठक कथा वी तियक श्रौर चक्करदार धारने 
पथ व्य पुनरवलोक्न करे त यह श्राति दरर हो जायमौ । इस धारामे अनेक भवर्‌, 
अनक जलावत्त भि्ेगे जयदेई्‌ की वह्‌ प्रतिम घडी जव श्रपने स्वार्थी वेदेकी 
निमम रौर हूदपहीन उपक्षा की काली छाया म वह्‌ श्रपन पुरान अवध ्रनुराग 
के नादवत सौदय म विभोरटोती टै गमाप्रसाद कौ पाटविक चेष्टाग्ना का घता 
द्वारा पहली वार प्रवल विराव व्रितुं वरसो वाद कलक्ततेवे पापपविलि श्रौर 
भावरू-य वातावरण म श्रपन मोगासक्तकरितु चिर तस्त जीवन पर पदचात्तप 
नवतके हृदय मे उपा क प्रति मधुर भ्रम बं वारण पदा हूभ्ना त्रसह्य सघ, ना 
इसलिए पाठक को विनेपंद्रवितव्र्दतारै वि नवल उपास उक्तटप्रेमक्रत्त 
हृए भी उकतेपा नटी सक्ता-माना कोई तूर नियति प्राम्ति केदाणम उम 
निस्पाय चना दती टै। 
नियति ! श्राधुनिक जीवन पर महाकाव्य (उप-यास को वनेमान साहित्य 
ममहाकायकौी सना देना श्रनुचित नही है) कं रचयिताके लिएमी श्रलध्य 
गक्तिया वै उस पजीभूत महाकार दत्य की कराल छाया से वचना रतना कटि 
टै जिसे नियति कटा जाता है 1 भूते विसर चित्र मभी दां विपरीत प्रव्तिया 
अन्तर्थाराग्रा की भाति बरावर प्रवहमानदहै एक तोह पूवनिरिचत भाग्य लेवा 
की सौ स्वीकृति जिसम मानो लेख कर्णौत्पादक निस्पायता श्रौर भ्रादवस्त 
आ्रत्मसतोप का मिधित वातावरण प्रस्तुत करता है । दूसरी प्रवृत्ति है राया प्नौर 
विद्रोह्‌ की जिसकी प्रेरणा से सचालित ग्रग्रमामी चरण बार वार कठोर वास्तविक 
परिस्यि्िया स ठोकरें खत रहै श्रौर क्षत विक्षत्तहनि पर भी श्रे बढने कौ तत्र 
हा जति दै। 
आद्वम यह्‌ है कि सेखक कट्‌ ययाय को ओर ग्रपनै स्मान ्नौर स्वाय- 
परता एव कामादिक दोपा कौ व्यापकता पर जोर देन बै वावचृद म्राना श्रीर 
सायक विद्राट्‌ की प्रवृत्ति बो विदवास के साय चित्रित करता है । वस्तुत हम 
इस उपयास म चि क्था का सिलसितेवार क्रम न मिले तयापि विचारधारा 
का एक गरुनियादी क्रम श्रवश्य दौल पडता है ! लेखक सतही नैतिकता श्रीर 
भावुक श्रादग प्रियता वौ कमजोर जढाका कठार वास्तचिक्ताकै प्रहारसे 
हिला दता है ! जवन की नग्नता हम अरस्विरकर दती है। लेविनं सवं 


१०० समसामपिके हिरा-पाहित्य उपतम्धिां 


विकतिपताहक्तादुखम दूरी कोटिकी। प्रमद का समाये कं सस्याय 
जीवने से जितना घना परिचय है उतना भ्रपराधारण सेदना वाते व्यक्तिपाका 
चेतनासनही, जैद प्रौरम्रनेयम प्रसाधारण चेतनाग्मो क विश्चेयण की 
क्षमता दहै पर उट्‌ ्रपद्िन भ्रून स्पदे मूत धटनाभा स सम्बद्धकरतक्ी 
कषक्ति कमे है। फलत यहक्हनाक्टिनि हौ जात्राहैवि उक्त तेषकाम ग्न 
प्वभेष्ठ है । दागनिक भरचाीतता की दृष्टि े श्न तीनो म प्रेमचद की स्थान 
सवम नीचे श्रौर जने का सवस उपर टै सवेदना कं सूष्म भ्रक्ने म, भौरक्ही 
कही भावना-मक प्रवग म (यह्‌ विश्यपता शेखर मप्रधिक रतिफ्तित ही सकी 
है) श्रनेष उक्त दोन) संखका स वारो सजाति ह प्रमचद फी सवम वडी 
विनेपत्ाए्‌ दै--गृने जुः श्रौर भवाह । प्रपन एक उपयास दिव्या" म यपत 
जीमेने दृष्टि एव जीवन स्थितिया म सामजस्य कः पूण निर्वाह कर सके दै इष 
दृष्टि स उनका यह उपयात पोढबनस्कादहै) 
महमा विश्वास नही होता कि हमारी भाया म उसक विकासे की इस भव्या 
मे, सेली कै द्वीप जसी रचना प्रस्तुत की जासक्ती है! नदी रे द्वीप" एक दमी 
भापाकीङृति मातूम नहो हाता जिसका छाटा-सा इतिहास हैभ्रौर जो भ्रमी 
निर्माण की प्रवस्पामे है । श्रनेय बे उपयासम हमारी भाया एकं भ्रनोती 
सादगी, स्वामाविकता एव स्वच्छता काति श्रौर पृरदप्िणता लिए हए दिलाई 
पन्ता र । उदका प्रत्यक "न्द भानो हालतेहीमे टकेस्रातसे ठत केर नद चमक 
नया व्यजकता लर, आयत हमरा है। वे रन्दजौ सुपरिचित हैं भ्रौरवना 
श्रन्पे परिचिते है ममी वहा निराली साधक्तासं दोप्तश्रौर भुर है) उप यात 
मे पदते हुए हम विभिन पदा की इस श्राभामयी श्रथवत्ता से भनेवरत विमित 
एव पुलवित होते चलत टै श्रौर हम भराद्चय करते है कि कया ये उसी परिचित 
भाषणा परिवित शन जिह हम सकडो पुस्तको म प्रयुक्त होते देखते है) 
सस्छ्ततथाननिदी के कोशकार भ्रमी तक पर्यायवाची शन्दो से परिचित रदे, 
समानायके दीने वत्ते शन्ते के भरथो मं छायागत्त' नितन श्रनर हौ सक्ते है 
किनं भ्रतरौ को देसा भरर प्रपित किमा जा सकेता है--पह भरनुभूत्ति नदी 
द्वीप के परिथमौ पाठका को विश्ेप उपतन्य होगी । उक्त उपयाते एर 
परत्यक पृष्ठ प्रत्येक वाक्य श्रौर पिति इतनी श्चातीने सावधारी पे लिली गहै 
कि श्रासोचक दे लिए निणय क्रनाक्टिन हो जाताहैतरिं वहं उको विधा 
बं निदशन कं लिएकहासे, कौनसाउढरणत 
यदष्त्र सम्न करम जप वेह उखा तयभोर का श्राक्ारहीने फीकापन 
क्षिनिज परद्या यया था { डङ्यर का गजर खडकता रहा कि नहो, चमा 


नरीकं द्रप सचेत स्वना दिल्पकाप्रतीक १०१ 


नेनहीमुना! (पृ० ६८) रीर दो तीन मिनटकं वाद हौ उतकीरससि निय 
मित्त चत्तने लगी--उस नियम सं जो हभारो मकत्पना का नही, उसस निरगक्ष 
पषति कः भ्रनुासितहै रौर उसके आधे गरीर की सव रेखरामना म एक वेवस 
निधिलता श्रा गई (पृ० ६६) 

भरञ्नेय कै नन्ट प्रयोग श्री विरोपता वस्तुत उन व्यक्तित्वं करौ श्रयवां 
्रनुभूतिकौ वयोर व्यवितत्व प्रनुसूतिया का पून मात्र ै--विरोपता है। 
वणय जगत्‌ प्ररिेन प्रधवा षार की भव्यके विता का पहु कलाकार भिन 
विशिष्टं स्प म देखता है उसकी प्रत्येक प्रनुशरुति, प्रत्येक प्रेषण व्यरितत्व 
सभ्पनद ) फेलत उसर्वं द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक दाभ् प्रपना स्वत व्यक्तित्व 
रसता प्रतीत होता है । शन्नो की पनी सीमाएे श्रौरततीली भिनेताए्‌ सेवक की 
देखने, श्रनूभवे करने की उन विरेपताभ्रा को प्रतिफलित करते रै । परषदव 
के प्रत्येक विशेषता को श्रनैय मानो एक स्वत त्र दृष्टिकोण से दखतै श्रीरं प्राक्ते 
है| सनेपमे अनपव दृष्टि प्रसर सूप मे विदलेपणगील है। 

इसके साय हौ यह दृष्टि सस्कृत एव गातीन भी है । उक्त उपयापतकै 
्रमुल पाश्र--भुवमे रेवा गौरा--भ्रपने स्टा की इन विशेपताभ्रा से सम्पन्न 
है 1 उनक्य रहने सहने दातचौत एव मायताभ्रो, सव पर एकं गोमन, दिष्ट 
शालीनताकी दछापहै। वं उत सस्रत मुघड जीवन क प्रतीक ह जिनम्‌ भिक्षा 
एवे सौजय बरा सहज सामजस्य रहता टै यहं जीवन ही, ध्रपनी समग्रतामे 
लेखक का श्राददा द । चद्रमाधव के स्वभाव की जिद्याताभ्रो एव स्थूल वृत्तिया क 
चपर्प द्वारा उकेत श्रादश को परिस्फुट करने का प्रयत किया गया है । चद्रमाधव 
भवेम श्रादि कौ सूक्ष्मतम भिन्नताश्रो को पकडे एव श्रकाशित करने की चेष्टा 
कीगरईूहै। 

न्दाकै द्वीप की एक महत्त्वपुण विदोपता है उसवं प्रदृतिचिध। उस 
चिन विधानम श्रजेय की शव नित्पता चरम सीमा पर पहूची दिखाई दंती ट्‌ ! 
दायदहौदटिदीकै कसी दूसरे लेखक ने सौदय वे इतने वारीके, विगितिष्ट 
गि, श्नि, एवित तिवये रे, षव 'सथग्रण "थी दा 

ुदभिया वागमे उन दिनो एून लगभग नही होते-गोद एूल ही उन 
दिनो मनही होता, सिवा वजयन्तौ ठै जौ चटके रमीली चूनर ग्रे वीवी 
गटल्तो वनी धूप भ सड़ी रहती है । लेकिन खण्हुर पर धदी हुई वेयम व॑रिया 
लेता की छट सुहावनौ यौ--एूल दसम करईतेख रावं भी हात है परर इसकी 
सम्बी पतली वाहोम ह्वाम भूमन मुर्छा गुच्धा फलो म, एक भल्हुडपन होतः है 
जौ वजमन्तीकेः भू निष्ठ प्रात्म सतोपसे सवयाभिनहोताटै अग्रि. 


१०२ मममामयिक हिदी गाहिव्य उपतन्ियां 


विेषनलतायषूलमी तेतरगके नही ये ण्व धूमित गुलौ रग ही उनम 
थाजौ पत्तियां गृहरहरेरगक्मीदामी गुछठममक्रन्तायथा वस ।' [षष्ठ 
१३४} ! 
श्रवहम नलीदै यं कौ दु क्मिय) का सवत वरे) ण्व चव्दमकह 
तौ यह उपयात एव स्रवेत इत्ति है । नीचे हम श्स श्रगक्ति के उपादानाया 
कारणक णज वम्मे। 
नदीने दवीप'मक्िसी स्पष्ट प्रसर धराल्ा श्रधवा जोवन दगनंको थमि 
व्यक्तिदन की षयेनिशनही की ददै । कह टी भस्तित्ववादी जीवनदृष्टिं 
भर्गतह परय विरल तथानिवलहै। वही-वही तितात साधारण भेरि 
वेग बै तिचार भ्रनावश्यक़र भ्राडम्बर स व्यक्त विये यए है-जैते जापान वै युद्ध 
मनानि कौ पवर से भुवन का विगेप विचतिते होना (पृ० ३७० ७१) 1 भुवन 
दार गारागक्रा सिसे ष्टण इत प्त्रे विसी एता पमस्यासं उलमने का श्रम 
ही है धिसा विचारगीता के लिए मी महव हो! रेखा प्रौर गौरा के सारे भ्रादर 
व वावजूल हम यह महसूस नही होता दि भुवन कै विचारो एव सक्त्पाका 
स्तर विनेष अवादहै बह एक सास रिक्षितशचिष्ट वेग क सदस्याकेसामाय 
निता धराता मेः भ्रधिक उच उक्तं नही दीवता! केही भो भुवनदै विवादा 
श्रयवा सक्त्पाम ठेसी निति नही ह जो विचारवाद्‌ पाठक को वरस बहमाले 
जाए । भुवने का कास्मिकं रदिमिया सम्बधी भ्रवेषण पाठका का दुछदूरकी 
सी जान पडता टै । उत्तवे महततव फो वं साक्षात श्रनुभव नही करते श्रौर उपै 
दूसरे विचार किसी भी प्रथम श्र्ाधारण प्रथवा षान्तिकारी नहीदं) इषदृष्टि 
शे रेपा तथा गौय के चरित्र भी सथक्त नही बन सवेःदटै। 
यदा णवं वात्त वेट्‌ दी जाए--शनदी के दीप का पाठक श्रपने तथा उपयाय 
कै पाना करै वीच गहरे तादात्म्य का ग्रनुमववमवरपराताटै ) सलक ने पात्रीव 
सतह माभ मनस से सम्बेयिधत्त -यापारो तया भावनाभ्रा का जितना सतक 
चित्रण किया है, उतना उनक्ती भरू वासनाभनौ तथा उत्ते सम्बद्ध क्रिपा्नो का 
मछ । यहौकारणटै कि हमं वपा वु द्र द्रुर सजन पतह श्रौरहम 
छह श्रषनी प्रातरिक रस वृत्ति वारा प्रया पूरा नहीं पक्ड पाते । उपर हृभने भौ 
शरदि चिप उद्धते क्रिया टै उक्तम भी यही वात है---उप्तके नेयनिराते नामं 
हमार रसाटमक वत्ति कै उमेपम वाधक हति । साहित्य क्सीभीश्रकार 
की विनिष्ट (अष्लाऽन्त) जासकारौ कं प्रशन करा माच्यम मही है उसमे 
उतनादही वोषश्राना चाहिण्जिसा फलाकारमा पात्रा कौ भाव चेत्तनामे गहरा 
सम्बध) 


मन्ये के द्वीप सचेव स्वेना नित्य जा परती १०३ 


श्न के वीपः का कोई भा पाय सदावन स्प मे हमारे मामन खडा नटी 
होता चद्रमाथव मीही! विसी मौ पाथम हमारा बहत गाना परिचमर गही 
हे पाता\ हम किमी पातर क प्रगाढ परिचयदा स्ट स पात ईदै--उमकी 
विभि प्ररणाभ्ो मये सम्बद्ध स्पम ग्रहण कसेः श्रौर उमे विभिन्न परसिम्यितिया 
मे उनप्ेरणाभ्नो क श्रनुमार प्रतिशिया करने दखकर ! टमने उपर कहा क्रि नरी 
क दरीप मैतिसी पात्र कौ जीवन जच्टिका सद्र सकत नही रत वारये 
श्प प्रन्न पै नायिका कमत के विनिष्ट दुदठिकोण का दजन) सदर्भौ म शक्िपूण 
प्रतिषादन एवे प्रका्न कराया गया है । वसा-कुठ नन्यैके दवीपः मनहीं मिलता 
उमकौ कथाया उद्य भी किसी खान इष्टि या सिद्धान्त का मक्त नही जान 
पटता। लिन्‌ व्यालय निकायत की वातदूसदी दै-हां विभिन फात्रो कौ जीवने 
परस्मा मून रूप म अकराधित नहो हा सकी ह) वस्तुन जीवन वे लम्बे चौरे सन्म 
के श्रमावम एसा प्रान कटिनिहा जाना है 1 रेषा क्या चाहुतो है, कता माधी 
चाहती क्सि टिदमे श्रपने जीवन क1 ते जाना चाहती है मकरा सफ निन्ध 
कही नही मिलवां । रा श्रौर भुवन कं व्यक्तिन्वो म विततने स्यसा पर कितना 
भत्तदै, पट्‌ हम नही समफपात \ करण यट टैक रम मेनाचं प्रन 
प्ेरणा-मरनौ का पसिवियनही होता । वादम्‌ जववं श्रत रतितो पट 
समभेनाकफषिनि हो जाता ङि दोना को कितनी -यया हई या रोनी चाहिग + 
सौरा तया रेखा फे व्यक्तिलवोम कटा कौन-मा मौर परन्तह है पया भुवने 
दोनाकोध्यारक्सेहूण्मी वादम गौरा पाक्त चला जता टै--र्लप्रना 
का उपयास्तम कटी समुचित प्षमाधाननीहै) 
छपयाममे मुयनश्रौर रेता जगह-जगह दूभर केयिया कं उद्धरण भ्रयुवरन 
करने पाए्‌ जात है, जप च स्वयं श्रवनी प्ेरणाश्रामन जीते हृए्‌ विभिन कव्रिया 
पै भाव-क्पदनयेश्रपने सोते जीवनक भरने कौमामग्रो मीजस्ट्‌ल्। 
उद्धरण द्वय व जिन मनाल्नामन्नाका भावन करत ह उना योने स्वय सन 
सामाजि सम्व-घोएवे वैयक्तिक प्रान्धमा्रा मह्ना वारिद ।सामायनर 
नारो कतो भानि व्मवहारन करकं जरेव कविभाएुं उदत करन लगते हैता 
पाठक धौरजं रषा केखिनि हो जत्ताहै) स्वेप भूवन नए कारष्कृट 
निवायनवे स्वरस कटा, तुय सिफ केनेनन' वोल रहा हा--प्रषना दुन 
कहोमी ?' (पृ* २०५} । जिन णाम यरकारी स्वय जीवन दलेन दै--म्रीर 
` सल रस बय # भलगव रे पा सो विरा कद मदम होता, यन नका 


सकनक दै } उने दोनो का समाव, उन्न्यामवी परिधि, गरा विधिनमहीषो 
मकारे; 


ण समर्तामथिक हितौ साहित्य उपतम्धियां 


यदिग्रेमके क्षणम जीववन होगे तोक्व होगे? उस समय ये स्वय श्रपने 
उमढते हए प्रावा क प्रकट करते ह पदी या चुनी हई वाता का नह । ्रौरठन 
कणौ म परप्रराणत संस्कार उस जीवत भाव-स्प-नका प्रपण्ड प्रन वनकर 
प्रकट होते है प्यक उद्धरणाकेस्पमनी) 
हमने अपरक्हाकि तरेके दीप ममुदर शटि चित्रहै। दुभाप्पिवरादे 
चिम भी उपयास कये श्रयत वनान का टैतु बन गण है! शायद उपयान म 
परति नै वह चियस्यान शा सक्तेहै व) पाया क्यो भावनाभाम रगृह], श्रयवा 
उन भावनाभ्रा का सवलं बनातं या श्रमि यक्त वरतहा। नदी कं दरीप कै प्रहृति 
चिथ मवजानिकताश्रधिक है, माव नवलता क्म। वंश्रकसररेषाभ्रौर भुवनं 
क॑ वीच व्यवधान खडा कर देते ह जितस उनके पारस्परिकं सम्बध की रसाल 
कताकमहौो जाती है । भरसी जीवन कौ श्रपेसा उपयात म पात्र ्कं दू्रेषै 
भरति प्रधिक सवदनगील होते है । विशेषत प्रेमी श्रौर प्रेमिका एव दूरं बे साय 
होते हए सम्भवत कसी तीसरो भ्रोर ध्यान नही लेजा सक्ते--क्मते-कवम 
साहित्यम पसाहीहोताहै। नलोै द्वीप मे इस नियमका विषयय है जौ 
उसके भभावि के लिषु धातकरहै। 
नदी बै दीप एव शर्वितपूण उप-यस नही है इस तथ्य का एव पहवू यद है 
कि उसमे गहरा रसीदरेक कर सकन वाते भरसगाक्ी विरलतादै। यो उक्तउप 
यास्को प्रत्यक ज्र ङिसीने विमी प्रकार की श्रयवती चेतना भयातताहै किन्तु 
ये विरिलष्ट चेतनाए समगिवत होकर वेडा प्रमविक्मपदाकरपातीरै) 
दम सामाय नियम वेः श्रवादभीरह। प्रवश्य ही वदी केद्टीप मवु 
भ्रममरह जो रसोदः करन मे अपेश्रत अ्रधिकर समथ हति है। उपयाता 
प्रारम्मिर्े पर्च्यिः जहां सुवन यई हई रेखा की याद कर रहा है, उ्यादा प्रभाव 
शाली होता यदि उसमे विखरी हई भनुद्रति रथिक पुजीमृत हो सक्प्ी। चद्र 
माधव बे सर्म्बा वत दो एक भ्रमय मामिक्‌ है, जे उसक्चै पल कौगल्या दे साय 
क्य घटना। हुमे द्र, रेखा दे पूवे पति का प्रस मी तीके स्प म याद रहता'है। 
चदमाधव का जगह जगह रखा तया गौरा को एक साय पत्र लिखना तथा दौनो 
कधेहि दोर करन का प्रयत क्रला श्रौर किर दोन शोर रमे उत्तर पाना 
हमारी चिनोदवृत्ति को साच देता है । कारमीरमे रेखा भ्रौर भुवन भा पहला 
भिलन भी एक प्रमतिष्णु परसय वन सक्ादै। 
नदी कत डीप क्य स्वस गक्तिपूणश्रशवर्हां स शुरू होता है जहां श्रीनगर 
मरेखाने श्रपनेकोयके शिष्य कोनष्टकरवेश्चगीरकोसक्टम डत ्तियाहै। 
उसके बादभ्रायु अरततक्र उपयात कौ कया विदु मानकीय धरात्रत परर षती 


मेही ङे दीप मचेत रचना दन्य का प्रतीव १०१५ 


है-भ्रनावययक उद्धरणा तथा म्र य विवरणो से मुक्त रहकर, यद्यपि वर्हाभी 
म त्वो वा एकत श्रमावनहौ दै श्र तराल खण्डम्‌ केवत विभिन पाता 
क्पद्हापवरहैायेपत्र भर्ने क सचेत निर्माण लित्प प्रतीके गौराके 
कक्ष मे जलती हु ्भोटो के सामने व॑ठे सुकन का श्रवेग धातेदा उषयास वा 
ग्रपषात सद्म एवे महृ्तवपुण स्थल दै । श्रापरेयन दे वद पीडित, कलान श्रीर्‌ 
मृदुल स्निम्ध रेखा तया भुवन का मिलन प्रस नी कस्य तया मानिक दै । मृत 
दिषु की चेत्तनासे श्राक्ातत भूवन श्रपीटी की भ्रागको दे रहाटै उसका 
सेणन भुवन की मविनाग्रो का मार्मिक प्रतिफलन करता है-- 

अग लप़कती श्रौरभिरती, कभी एक श्रधजती सवडी वीच मभ टूटकर्‌ 
भिरा ओर श्रोग का एदे भाय दवकरेश्रेपेरायानीनामहो जाता पिर फुर 
फुयकर एवे छट सी शिखा उसम से उमेग श्राती भौर वड जाती । उसी प्रकार 
भुवन के स्वरकभी मद्धम पड जाता, कभी धरे धीरे ऊँवाउठ जाना, कभी 
उसकी वाणो क्षण-भर श्रटक्कर फिर कर्‌ एक दुतं विनगरारियां फेत देनी) ' 

(० १८६) 
कितु ह्‌ प्रसय न रव तक्‌ लोन भुवन के नेति व्यित से ठी ठीक 
मेल नही साताः। इसलिए वह्‌ उसे रेा बै प्रति विरक्तिः महृसूस वेषा 
पर्याप्त कारण नही जान पडता ! लगता है जमे भुवन गौरा के पास जाने का 
बहाना सज रहादटै। 
इन सीमानो के यावद, विषेपतत भाषा प्रयाग की दष्टिये, नल कै द्वीप 

एषः एतिहाभिक महत्व कौ इति है} 


डो रमेगदुतल मेष 


९९ 
चारु चन््रलेख : रंगीन इतिहास-खड 
का दर्पण 


यु भ्राषाय हजारीप्रस्ाद द्विवेदी का दरुमरा उपयात है जौ उपयासकी 
दृष्टि घे एकं नया प्रयोग चरूर कहा जाएगा--वहृत कुछ एटी नावेल' जसा 
प्रयोग । इस श्रयोग कयै बाहे प्रमएल कहं या सप्त, लेकिन प्रयोग अनर दहै । 
यदि हम वाणम की श्रात्सकया' कौ हपकालीन सस्ति गे परिक्ष्य म कना 
भारगूर कह सक्ते तो चाहचद्रलेख फोभी पृथ्वीराज जेयचद्ररेषर्‌ 
चरती कालके परिमकषय म तत्तासीन समाज चिततनकी भुल वलभौ । चाण 
की प्र्मिफ्पा मक्ताश्रौरधमकी नौरक्षीर मप्र है, तौ "वाह च-दतेलणमे 
धम प्रौर इतिटास का भ्रमर चपकुयोग । सारे उपयास्तम आधुनिक निक्षित 
सस्वारो से समावृत बव्यव दट्टि स जडीभेत मध्यकालीन धामिक ग्रीर सामा 
जिक सस्टृति कौ विवचना की गई है! एस रव॑ध्णव दृष्टिम्‌ एक साधारण समाज 
[हस्य जनकौ माति ए भार ता सामाजिक यथायता है दूमरी श्रार पवक 
शीलना तया परस्परा ! उपयाम मं तथ्य कल्पना, यथायता ओर श्रवेण कष 
जौ इतना श्दितीय श्रौर चित्‌ श्रमत्पात्मकं सयोग हणा है उतने पर तरह 
से उस युग वैः माज तभा लीकचित्त को सासात्‌ क्र निया दै जिसमैः विषय 
भयातो इतिहास मौन है मा इतिहास दु महार पुष्पा के सूप म पुषित नही 
दो पामाया किर इतिहास ने उसयूगमकी विशाति जनता को अपना उपजीत्य 
मही दनाया } इंस्िषए्‌ इस उप यास्त की महता [नायद -युनता भौ] -स वति 
भदै उपःयासक्ला पर वल देनै की अपेक्षा उसने मदान्‌ नायक प्रौर महान्‌ 
पटनाधरो मे विहीने भ्रथोगृती भ-यकाल रे इविहास कौ पुनरन" श्च है 1 स 
लिए लेखक कौ एकं काल्पनिक धुडमवार राजा सातवाहन कयो नायक मानना 


चार्चद्रनेष र्मीने इतिहा खटका दपण १०७ 


पडा भ्रौर एव कल्पिते रानी च द्रलेखा का मायिवा 1 किन्तु उस काल बै इतिदास 
को पुनरचना भ पृथ्वीराज रामो मौ उपजीव्य वनाक्र लेखक ने विचार 
[विज्जाटर] धमायण [वोवा प्रचान के पिता], नाटी माना [कनवज्ज समय 
की करनाटी] चुटाग दौ [सूट दवी ] जल्दन चद्रवसिदय [चदवरदाई] 
हाटुनीराय, धीर गर्म, सौरी मौता जम राज एव जन जीवन वैं श्रस्पस्यात 
पात्रों हाय एतिहासिक रामास बो एतिहासिक उपया तथा एतिहासिक 
भ्रनुमवान के स्तर परउद्धासिति क्रिया है। इसके श्रलावा एक वात भ्रौरभी 
प्रमाणितकी गरईहै पुरातन प्रेय सग्रह तथा धृथ्वीराज रासा कौ तुलना 
स सासा क इतिदटास तया एेतिहासिक्ता की स्थापना । इम प्रकार परो रूपसे 
यह उपयात पृथ्वीराज रामा क्य उपयामामक छानवीन भी है । सारा यहो 
रषि राजा रानी नागनापश्रादि कौ ग्राधिकारिक वया का तामेखनृगके जन 
प्रय (प्रय चितामणि) ते गृहीत क्या गयाटै [जो काल्पनिक है], श्रौर 
य्राममिक कयाग्रा को श्ृष्वौराज रासो श्युरातन प्रवध सग्रह", 'तवक्ाने नासिरी" 
श्रादिमे ग्रहणविथा गया है [जो रेतिदासिक टै} 1 इस तरह यहा एक निजधर 
[लीढ] कौ वृत्ति पर एक्‌ द्रतिहाम का श्राच्छादन ही उस युग के समाज प्रौर 
युगबोय कयै उदधाटित कर सका है यह्‌ स्वय म॒लेखकं के इतिहास लेवन-- 
उपयान पो निमित्त वनाकर्‌ इतिहास-तेखन--के कत्र मे राहुल की तरह एके 
साह्मपूण प्रयाम है प्रौर कापी उत्तजक है। चूपि समय पृथ्वौराज जयचदके 
याद का टै इसलिषेव्रूटा जगनिक प्राता है । चदवरदाई का वटा जत्हण भ्राता 
है सालदा कै [वद्िियार की च्वसलीला मे वाद] राटूल भद्रश्रौर भ्रतेम्य 
भर्व श्राते है जयचद का वटा हरिदचद्र प्राता है सीदी मौना प्रति सीदी 
मौला मध्ये एदिया का काफी प्रामाणिक इतिहाम भी वता है दो वार्‌। यहा 
सुल सष्त्पायन कृत "मध्य एद्विया का इतिदास' मे सामग्री ली गई दै ।यूतो 
परर उपयासम लेखक न स्वय श्रपनी पुस्तक मच्यकालीन घमसाधना सभी 
सामग्रीसीहै। 
उपयाम कथनी की दष्टिमं 'वागभटर की प्रात्मक्था वासी पेली 
ही चती भ्राईरै। सारा उग-यासचद्रगृता प्र ्रनित दिवातेख कय भापातर्‌ 
है जिस भ्रधोरनाय न व्योमरेल शस्परी को सपादित करनं का दिया 1 हनारौ. 
परत्ादद्विवदी श्रयत व्योकन नास्परो न इम पर्‌ टिष्पणिया लिखी । यू भूल क्या 
लनदिनी गलीमदै) यहा श्रात्मक्या सलौ कमे जोवनी गली ही प्रधान है। 
मके श्रलावा टसम वाणा वे विभिन्न प्रकासे को उपयोग विया गयाहै। रानी 
चेद्रलेपा प्रयम पु्प प चात कठतती टै  नागनाय ने म~यम पृरुप भं बहना चुट 


१०४८ समसतामयिक हिरी साहित्य उपलां 


कियाया, वरि तु नेही कद्‌ पराये । राजा उत्तम पुस्प म कह्तं हँ । इम तरद्‌ गुन 
मं प्रथम पुस्पं मभ्यम पुन्य श्रौरश्रयपुर्पद्ी सावनाको उदधाटितक्सै 
की याजनाभीरहीयौ,जो वादमत्यागदी गई 1 क्लास्पाकी वृष्टि यहा 
लेखो, पचा श्रौर सवोधनात्मके माषाणां कौ भरमार, पत्रावे्रनूषेरपा 

चित्रयत्रतत्र चै है श्लोक, उनके ग्रय, उनकी व्यास्याए्‌ टिप्पणिया भी कहीं 

कही मिल जाती ह 1 इस तरह उपयासमे एकश्रोर तो रेतिटासिक तथ्यो 
(घटना कौ भी] कौ सोच विचार कर पिरोया गयाहै तो दूसरी मोरचिघ्रोषे 
खण्ड-वण्ड सिचे-स समे है जिनमे वीच म काय-व्यापार का तीर लदखडाता हुभा 
निकलत्ता चलता दै । लसा ग्रौर पत्रा की-- विशेषत बद्रतेखा दे चारलेखा की-- 
बहुतायतसं ही हेति का नाम चार चद्रलेव'पडाटै। नामक्श्रयरटैतु भी 

जसे, चद्रगुा का लेग्व मा जिसमे चास्वद्रलेला (नायिका) हो । 

पहले ह्म धटनात्मक इतिहास ते जो इस उपयासमं श्राया है। यहाषद 

नाएुदाहीकेद्रोमेश्रमिमुखर्ह--धमसाधनाए तयः गुद । घटमानः का बहुमत 
धामिकं साधनाभ्नासे जुडा है । इस प्रकारटृति म मध्यकालीत सावनाभ्रोका 
तथा सामतयुग क समाज एव गजनोति का इतिहास जुड जात्ता है। तेविन जहा 
तक राजा राज्य राजनीति वा सम्बध है वहा कोत्पमिक राजा सातवाहन एव 
रानी (वादम सिद्धयोगिन) चद्रतेखा के करई ठेचिहासिक पात्र एव पटना गुथी 
ह । इसकी वजह से उति म मयवालीन सामतीय सेना सगरटन भयतत न समाजं 
श्रादि काम्रनुभन भी जुड़ जात्ता है । वाणमट क श्रात्मकथा म लेलक ने श्रपन 
क्ला-ददान भ्रौर मयदिा के ्रादश को प्रस्तुत करना लक्ष्य वनायाथा। इसमे 

लेखक ने सामाजिक दन श्रौर धार्मिक साघनाब्रा कै सर्वेक्षण विस्लेपण क] श्रमना 
श्रादय बनाया है। यद्यपि साधनाच्रा की भरमार दै कारण क्यातय बत 
उयादह्‌ ढोला हो गथा कितु दिल्ली रे सुलप्तान को छोडकर समी पात्र 

राजा श्रौर रानी की धुरीमे वेदै) इस प्रकार राजा तत्कालीन नान प्रर 

समाजचित्र का एव रानी तत्कालीन -यष्टिमूलकं सिद्धिया की खोज श्रीर्‌ व्यक्ति 
नै श्रसतुलिच व्यक्तित्व का प्रतिनिधि हो जाती है1 इस पृष्ठभ्ुमिं केद्वारा डति 

फैदोपक्षाको वताने कै वाद हम क्रमश धटनात्मक् इतिहास का उदघाटन 
केरेगजो क्यातत्र म विन्यस्त है। पहले परिच्छेद भ सदी मीलासं परिचय 

होताहै जोहिद्र मसतिम (सिद्ध-{-मौला) सस्टृत्ि वे सगमरहैँ। वे विल्बुल 

फवक्डरह विसीम विश्वास नही करते । विल्कुल कवीर जसे ई । दूसरे परिचये 

महम पुरातन प्रथ सग्रह" वे विद्याधरमत्री क्यो पतिरहं जौश्रवे राजा 

प्रातबाहन के मनी हँ । ब महाराज जयितचद्र कौ डोम रानी सूट्व देवी दी वीती 
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एतिहासिक कथा कन श्राख्यान करते ह तया सस्टृत क्विश्रीटप वे श्रपमान कौ क्या 
भरीमूयतं ह । चौय परिच्छेद मे लेखक एव श्रार तो चद्रलेवा कौ परमाल की दौदिवरी 
वनापरर उ-हं ठेतिटामिक गनि देता है तं दूरी श्रोर जयचद परमालके विग्रहवे 
कारण कौ स्वयमेव व्याख्या करता है (इम विपय म इतिहास चुप है)1 ट्टे परिष्टेन 
म राजां सातवाहन कै यहा वृद्ध जगनिक कौ ला क्र लेखक वीरगाया काल का वृत्त 
पूरा करता है । सातवे परिच्ेद म उज्जयिनी के मघेयाताल कौ दन्तकथा दे पी 
लेखक वास्नविक इतिहाम का उदघाटन करता द 1 यहा सरस्वती, विक्मादित्य 
श्रडोलिया कौ एतिटासिक गुत्यौ सुतभनी है भ्रौर कालिदास वें “शाबूत की 
कथाम इसका मूल मस्कार उदघारटित होना है 1 इस व्याख्या वे दारा ललक 
ने लोक्ग-क्याग्रा मसे ेतिटासिक तथ्य दू निकालन की वैतानिक पदटतिकाभमौ 
स्नुमरण करिया है । दस्र परिच्ेद म नाना गोमाद््‌ के माध्यम म दतिणम्‌ 
गाव जना र दन्द कै एतिहासिक तथ्य कौ प्रकट करिया गया टै। वारव परिच्छद 
म एत्तिहासिक घमायने कायस्य वे काल्पनिक पुन बोधा प्रधानका प्रवगदग्रा 
टै। तस्टवे परिच्छे मे कह चाचाकौ क्या दवारा ढामी सामतीय दप कौ लिल्ली 
उडाई गड दै । दसद बाद वादस परिच्येद मे बोचा राष्ट्र रूट, चालुवय, हायगल 
वाते इतिहास मधम की पटल का विवचन क्रत ह । तेद्रसवें परिच्ेलम 
सूहव दवी के पुत्र हरिद्र का ग्रनुसधान होता है नो तुकौँ कौ सहायता किया 
करताया। दसीम कमलके द्वारा कारनटारे भ्रयताच्तिक (सीमटिक) इति 
हम की व्याछ्या हाती है । कमल हो नाटी मत्ता ग्रौर कदववाम मनी कं सम्बध 
कीक्या क्ट्कर करनाटी (नाटी माता} का पूरा इतिहास खोल दता है निस 
"रासा" कं एवे समयपर पूरा प्रकाश पड सक्ता है । चौवीमर्वे परिच्येलमकागी 
ने हुरिदघद्र घाट कौ एतिहासिक छानवीन है 1 पच्चास्े परिच्छे मे प्रगोक 
चत्त नाम के एतिहासिक पात का श्रागमन हाता है जिस्सेकरि नालदाकाभौ 
पूरा इतिहास लुक्ञ जाता है (सत्ताइसरवे परिच्छेद म} । ्रराइसवे परिच्छे मे 
एतिहासिक जर्ह्न कं प्रवन ने “रासो म वयित कई एतिहासिक तथ्या का उपयोग 
करानम मनद क । जत्टन श्रपने पिता चदवरदाई के पूरा चरि प्रकानित 
करता है पय्वीराज द्वारा कदववास मत्री कौ हत्या का भेद खोलता रै हाहुली 
राय प्रसम क्य गूयता टै करनाटी (नाटी मावा) कै प्रति पृथ्वीराज की श्रासक्ति 
की वातत मी बनाता है। इस तरद्‌ यह्‌ परा परिच्छे “यासो' पर्‌ श्राधास्ति दै। 
उती परिच्छे स रिन्ली वै सुल्तान का नेपथ्य श्रामास चलता दहै । इस 
प्रकार टेम दत है कि यहा इतिहास्रसस्मरणक्स्पमब्रायाटै।इनतथ्याम 
सेखके न जा प्रचुर कस्पना का है बही द्कतालीन समाज का यथाय चित्र 


११० सम्ामिक हि साहित्य उपर्ताम्मी 


रवतीहै] 
इतिहास-परिचर्वा म श्राय भावात्मकं इतिहास तिया जा सक्ता टै। यहाँ 
राज्य, युद्ध, राजा इतिहास, क्षण, काल, सयोग, धटना भ्रादि जो भ्रवधारणाग्रा 
करश्पम्राएर्हवएक भारतो त्सव द इतिहात-दगन वौ समय स्वागता 
मे प्रस्तूतकेरते है तया दक्षरी भ्रौर उसकं सामाजिक श्रालोचनागील मा प्रति 
प्रादन। 
शस सदभ म लंखव नं पहला सवाल क्था टै कि इतिहास क्या ह? एति 
ह।स काल प्रवाह (जिस वह 'कालदवता' का प्राधिभौतिद प्रताक मानताह) है 
या क्षण-सण्ड ? द्रतिहास प्रतमूसी (एकं ब्रह्माण्डव्यापी समाष्टमा) हिया 
वाटर त्रिया प्रतित्रियाभ्रा का पूज ? इतिहास हम यनाता है या हम इतिहास 
कमैव है ? क्या इतिहास की भरावृत्ति हाती है ? कया इतिहास सप्तीपार्जा 
सकता है ? क्था इतिहास म सयोग, जिस लखक हमद्ा दवसयाय म रूपातरिति 
केर देता है, भ्रपनी व्यवस्था कौ भस्त -पस्तकरदेतेहै? 
लेखके पा इतिहास दन भत्रविरोषोसे भरा है वथाकि उस्म रहस्यवाद एव 
भानवतावादकादद्रहै। एक भोर तो वह इतिहास प्रवाह तथाक्षण या काल-खड 
का सामजस्य करता है जहाँ श्रनक् विरानी शक्तियाँ एकं के महान्‌ मच्रम दीक्षित 
हो जातौ है (पृ० ३४३) ता दुसरी रोर इतिहास मक्षण की कोई सतता ही नही 
मानता (पृण ४१०) ! एक आर वह्‌ मानव चेतना स परे ब्रह्मण्ड चेतना मानता 
टतो दूसरी श्रोर ब्रह्माण्ड चेतना को मानव चेतनाकाही समष्टि स्प मानता है। 
हां दो वार्त पूणत सुदृढ दै प्रहली, इतिहास महान्‌ सब्राटो श्रौर महात्‌ युदा 
करा तैसा-जोखा नहो है वल्क लाकचित्त का भ्रात्मवल प्रौरजन जावनहै द्री 
इतिदासस मापा जा सक्ता विष्य कौ दिवा प्राप्तकीजास्क्तीर1 हही 
दो मङब्रुत नीवा पर लेखक न॒ चारुदद्रलेख म श्रपना इतिहास-दगन भौर 
इतिहास बिदलेपण प्रस्तुत किया दै। 
सखव इतिहास मौर दवसयोग का भ्रतसम्वध वताता है । इतिहास श्रीर दवे- 
सयोय से धटने वाले जागतिक व्यापारम्‌ भरतर है! इतिहास मानदीय सकत्पा 
से बनतादै। य ममल मानवीय सक्त्प वाहरा कठोर परिस्थितिया सं टक् राक्र 
प्ररिवक्तित होते ह अत इतिहास वसा ही नही होता जसा हम चाह हँ (पुर 
३०५)। भरत इतिदाम हेम वनाता भी है भौर हम इतिहास का निर्माण भीर 
है। इस नि्मणिम अनुकूल मगल है श्रौर प्रतिकूव भ्रमगल । यह दरदात्मक् प्रधः 
स््रौकार करन पर लेखक दव-सयाग बं दरा ग्रलग हटा दता है । इव्रिहाप्त का 
अरादी्तक गक्तिक्या है-मूल है धरती ग्रौर साना) यही इनिहाप् के अरस्य 
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कामूलदहै] धरती क्रा मतलब वैवलदइसम्ट्रक्े नही वितु निसानो श्रौर 
साधारण श्रना बग से दै जिनकी अपूव निष्ठा कठोर परिस्विति्मा वौ जीत लेती 
दै। यह धरती उन प्रसस्य गृहस्या के बलिदान कौ क्थाहै जो परपराके रूप मे 
भ्रनुभव होकर समष्टि चित्त हो जाती दै प्नौर जौ मविप्य को दिाएं वताती है । 
गरीय देशो श्रौर सामत-व्यवस्या म श्रय व्यवस्था (सोना) श्रौर युद (सेना) 
साय स्नाय रहत ह । जिसे हाय मे सोना होगा, उसके कन्न मे सेना । उस युग 
की चेनना वेत्रनमोगौ सोया के ऊपरी युद्धा सं चला करती यौ कितु वाटर चेतना 
क्रिसाना, गृहस्था साधारण प्रजा के श्रापसी सम्योमे। 
दसी प्रम मे लेखरु ने इतिहास के सामत युग (भारत मे विवर) पर एक 
श्रालोचना निला सची है इस युगमे जन भ्रौरप्रजाश् राज्यमे सहकम नदी 
होता, इसलिय श्रय~व्यवस्या (राज्यलद्मी) सेड विक्षत्त हौ जात्ती है । फलस्वरूप 
छटे छोट राज्यो की स्वार्थी राजनीति विच्छेदवारिणी ही होती है । सामतयुग म 
बशानु्रम से राजा, माडलिक, नुपति भ्रादि चलते भ्राते है जो लगातार इृपकाका 
द्मोपण करते है । फलत सारौ व्यवस्या बिखर जाती रै । यह्‌ पहला दोप है। 
दूसरे, भूमि -यवस्था का वटवारा होता जाता है भ्नौर सारी सपत्ति दूटती जाती 
है) तीसरे सीधे जनसपक रखन वाले राजनेता नही होते । एसी राजनीति श्रौर 
एसी रणनीति मयकरं प्रत्याचार तया भ्राततक फलातौ है 1 इस तरह लेखक ने 
श्रपने इतिहास चितेन वं क्रममे मध्यकालीन सामतीय मारत की राज्य, युद, 
राजनोति धौर प्रयनीति कौ भी मीमासा कौ दै । राजनतिक श्रायिक निष्वर्पो को 
भराप्तकरनम यह्‌ कृति सामतवाद का एक समाज-दषण हो जाती टै 1 
दस एतिहासिक एव राजनंततिक श्रालोचना नोल के साय साथ लेलक ने 
भारत के उस सामत्त युग कौ सामाजिक चेतनाका भी सधान विया है) लेखव ने 
पहते परिच्छेदम ही सारदेदियाहैकि लोगो षौ बाटुवल कौ श्रपेक्षातव मव 
पर म्रधिकं बिदवास था । प्रजा सिद्धा-योगिवो के प्रति शद्धा नही रखती यी, बल्कि 
उनसे डरती थी । सारे समाज म नाना भाति की ते्-मव्-जत्र मूलक साधनाए्‌ 
पौली थी जो वयक्ति-स्वाय या व्यक्तिगत मोष को हौ वन दतो थी । भ्रत समघटि 
गत चित्त थोर स्वस्य मन काभ्ममाव हो गयाथा) हम देखत है नि जनता का 
तेत्र मवमे, दाकुना भ, रानी की सिद्धमा म नारिर्मोपर दवी भाने मे (वघ्ेश्वरौ 
मदिर की सेविका का प्रसग, पृ० ३८२), भरलौविक चमत्कारा श्रौर भ्रव 
भाग्पवादम्‌ घोर विर्वा या। मत्री प्रौर पुरोहित, श्रौर कवि भी ज्योतिष गकुन, 
वण, साधु भ्रादि वै प्रति गहरी प्रास्या रखने थ (विद्याधर ज्यातिपमे विदवास 
रते है, भ्रगोक चत्त भौर ज्ट्न शकुनो म) 1 गृहस्य घम मरौर सती तारी की 
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महत्ता सिद्धा ते समाप्त-साक्र दियाया। श्रत इनकी प्रतिष्ठापे लिय 
भादोलने चल पडेथे । लोगो रे विचारा वायो प्रौर क्यनी मे खाई वन बुक थौ 
सभी जगह से सहज जोव, समष्टि चित्ते श्रौर सास्ति गौरव सुप्त ले गया 
था। इसलिए सामाभिक्‌ ददन कौ दृष्टिसे तेखकं ते सिद्धरस के बजाय प्रेमरस 
मठो दै बजाय परहस्य, ग्रह भौर्‌ व्यक्ति, स्वाय वे बजाय सेवा भाव-दन तीना 
प्रनिवायताश्ना का श्रभिपेक करे भरपने सामाजिक दन का उत्कप प्रस्तुत किया 
है 1 उनके क्षामाजिक दन की दतित द्राक्षा का निचोड दै--१--सिदधियां मनुष्य 
बो पशु पक्षी भ्रजगर, प्रेत वनाद, कितु मनुप्य कौ मनुष्य बनाने मतव तक 
सहायव नही हागी जव तके सहज शरीर धर्मो को ही परम तक्ष्य समभा भाना 
रहेपा (पृ० १५७) एव २--एक साधारण किसान जिसमे दया माया है 
सच भूवा पिवेष है भौर बाहर भीतर एकाकार टै वह भी यडे-मे-वडेसिदस 
ऊंचारै\ लाहिरहै कि यह लेषक की वष्णववादी रवबीद्रदादौ मानेवतावादी 
जीवन दृष्टि षा चरम विग्रह्‌ रूप रै 
धाभिव चेतना दृष्टिसे ता यह उपयास मध्यक्रालीन भारतीय धम 
साधताम्रो का एक समाजशास्त्रीये रा-दकोप हो है। दित्पक्ीी दृष्टिस इन 
साधनम ने कथावस्तु बो वहत विनबित, निचि श्रौर खेदित [किमा है, 
इसेनतो चरिताकेी भ्रधिक विविधता उदधाटित हुई है श्रौरन हो विभिन्न 
प्रकार नी सामाजिक समस्याए्‌ चरमो्तप वे रूपमे उठी है › बरतुहल की दृध्टिसे 
इनम एक्रसता है मौर परिणाम कौ दुष्ट स वित रौर सिदिकी दो दिणाएु। 
लेकिन उस युग का धामिक दतिहास--जनता क वीच म जिस तरह धमकी 
माया फलौ थी--ग्रस्तुत करने के लिय इन समी साधनाप्रो का वणन धायद 
वाछनीय या । मध्ययुमौन धामिक साधनाभ्राके विषयम हमारे देश मे वहत वम 
विद्वानौ फा हस्तामलकवत ज्ञान है } द्विवेदी जी उनमे ख एक है । इन साधनानां 
बे समावेदा ने उप-यास को ही घामिकं साधनाभ्राका सदभ ग्रथ वनानेके भ्रलावा 
एकं शोध प्रय भो यना दिया रै! इस धरातल परे लेखक ने भानो मप्ययुग का 
मया प्ननुसधान ही विया है जिसमे विभिन्न साधनाभो मनर न्तियो चक्र तत्र, 
उपास्नना पद्धतिमो प्रादि का पूरे प्रमाण वै साय वणन ही नही, इतिकृत्त भी है। 
यहा पारद भ्रभक षी सिद्धि बालौ रसेश्वर साधना है (नागनाथ-चद्रलेला) 
सीदी मौलाकौ भी स्सेश््वर सिद्धिर तिन्वतकेप्रसममे बौडढारी महायानी 
साधना दै, वित श्रागम की पोदश्-कूुमा रौ साधना है (मोष दज} व्यानी 
साधना दहै महाचीनाचार दै चामाचारियो काचर पूजनि मील सरस्वतीकी 
साधना है (जलन, भ्रगोक चत्र} लौक्कि सापनाका साधारण ल्पहै (साधारण 


चारबद्रलस रमीन इतिहास-खड का दपण ११२ 


पृ्पा तया नारिया पर दवी का भाव आता है) नानाोसाइ तया चुदवैश्वर की 
वहन शरु "च त्तया पागुपत्त साधना रै \ इसके साय साय श्रौर समानातर दा 
साधनाएं प्रौर है-पहलौ है नादी माता की मधुर भाव (राधा माव) कौ व॑प्णव 
उपासना, श्रौर भगवती विष्णुप्रिया कौ वप्णय-सी साधना । लेखक नं धाधुनिकं 
मनोविनान कं श्रालोक म--वितु उसी युय कौ मापा नैली म---न साननस्रा 
कृ रस्या तारिक निर्पणकौ काशि की है । इस तरह ष्टले तो इन साध 
नाग्रा का इतिवृत्त प्रौर विवरण दिया गया है फिर उनके सनोवैतानिक श्रय खनि 
एष तदूपरात सामाजिक प्रभावकी दृष्टिस इनम स कनी तीली प्रालोचना 
की गर रै--स्वय इनकं साघनाक द्वारा। सवत पटले रसदवर साधना करनं 
वाली रानी चद्रलेवाका लेँ। रावे परिच्छेनसे व स्वयक्ये प्रथमपुर्पम 
श्वद्रलेषा कहकर सवौवित करने लगती ह जहा स उनश्ची प्रथम पूरय कौ साधना 
गुर्द हाती है । वितु वास्तव म मनोवेनानिक्र तौर से उनका व्यक्तित्व विमक्तहा 
जाता है प्रौर उनक मस्तिष्क का सतुलन नष्ट हो जाता है । भगवती विष्णगु्रिया 
श्ममोधवच भौर मना तीनो विमर्योके द्वारा उह धून नामिल वनानाबाहतीरहू 
क्योकतिव प्रवनाम्रिल' ही गई ह। जयं उनके गृह नागनाय न कोटिवधी रस की 
साधनाकलिएदट ग्रभिभ्रूतज्रियाहै वहभी मात्र विमय ह जबभ्रमोधवेय 
उन्न भरथरी श्रौ युद्धरत राजा दिखान है भ्रौर रानी देती हैँ वहाँ वशीकरण 
क्ौकियाहै। श्रमोधवजस्वेय कहते है-- घ्यानस दसो । कहो कुछ नही 
सव दृष्ट तथ्य सत्य नहीं होने । यह्‌ सव तुम दसलिये देल सकी वि तुम्हारे मनम 
मरे प्रति श्द्ाव विद्वास है । प्रत्यक्ष दला पर सत्य नही या ¢ (पृ० २०८} ! 
रानी चेद्रलेखा बौ फटेसी विधायक क्षमता भत्यत प्रचड दै । प्रत्यक विम 
कोय दृस्त क्दरष्लातीरह कि वह मायावरणकारूपलेलिया करतार । दसी 
जिभेवे उडनी हँ श्रानद भरव देखती है, भरयरी देखती दै रादि भ्रादि। इनमे 
विषय म प्रमोघवद् कहत है कि ये रानो चद्रतेखा के भयत्रस्त चित्त बे' विक्षोभ 
से निकली हुः प्रदभुत पिदि-क्यारए है--मातर कस्ते ! व प्रत्येक विमदा को प्रत्यक 
(विव) या मायावरण कौ सूमातरित करने की अदभुत क्षमता रसत्ती हँ । पुरानी 
दा-दावनती, ख पगे, विषपणुतिस कः , "दतत्‌ च मन्य चलद; चे, 
कठिन गाठ (द्व) पड गई थौ! देख यह्‌ कल्पिका नाडी (फटेसी) सून गर्ह }' 
इम श्रनेके साधनाप्रो म तारा, भ्रानद रवं श्रक्षोम्य बुद्ध योगिनिया, छिन 
मस्ता भ्रादि पै भवतर्ति होने वं जो जीवतत विवरण है उनकी मनोकनानिक 
व्याख्या विमा फटेसी, विभ्रम मायावरण के वारा कीजा सक्तीहै) स्राधनापीडां 
मयातो मद्यपाने कारण नादिया गियितलहो जातीरै, मा हवनीयद्रव्यकी 
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उक्कंट गधे कारण प्रवचेतन भ्रादोतित हौ जाता है, या भयघरस्त वातावरण के 
कारण या गर श्रववा तात्रिक वे प्रथिक सशक्त मगोबल ङे कारण वदीकरण की 
स्थिति श्रा जाती है । जसं राजा योधा भ्रादि भी देस ही चमत्ार देसे ह 1 
उ मादावस्थाम राजाक्यौ भी काते वादल्लाम रानीके उडन श्रादिका विभ्रम 
ह्ये जाया करता है । इस भ्रलावा ये सिद मनोवनानिव विचार-पटन (४० 
201 16वता8)मी कापी कते ह । श्रहलोम्य भरव भद्रकाली की तथा राजा रानी 
चद्रलेवा की याद करता है, जो मिचार-पर्न बै उदाहरण है 1 कई स्यो पर 
हेलिपेयि' (्लकछगया) प्रत्रिया भी मिकतेगी । इन मनोवैनानिक व्यास्याघ्ा दै 
भरलावा लेखक न वौदधिकतावादी व्यास्याएं भी पररतुत क है । चगि खान द्वारा 
ज्वाला देवी की साधना का वणन वाद्‌ कषरम किरोसीन तेल कौ सोज कामय 
कालीन वातावरण म विवरण है ! सेश्वर साधना भणु परमाणु से तुलनीय है । 
ऊपर से नीचे भ्ाकन परमनाका माना लगता कि कोई वलात उसेप्रक्ड 
भेर नीचे फक रहा है-- इसका मनोविरलेपण वोधा परत है श्रौर फलस्वरूप उसके 
एक दौरव द्रौमा (८148००त धवणश) का निराकरण कर दते है| 
तात्रिका वै चमत्कार परस्वयमेनाभीक्हतीहैकिंये ताश्रिक लोगं केवल उतना 
ही वात यता सक्त ह जितनी प्रदनकर्ता 4 मन मे होती है } इसीका पूरक है 
भरव का जल्ट्न को उत्तर--"“माई जल्हन त्रु समभःता है किरम सारी दृनियां की 
वात जानेता हुं । ना भाई मै स्वय प्रपनी ममवेदना का उत्तेर नही जानता। ' दस 
तरह हम देखते दँ कि इन मध्यकालीन साघनान्रा की व्याख्यानं मं लेखक ने 
रहस्यवाद का नह श्राधुनिक मनोव नानिक व्याच्याग्नो का सहारा लिया है। यह 
उसकी परपरा श्रौर विवेक्गामिता की एके श्रेष्ठ उपर्ला षे है जो पहली वार इन 
साधनाम्ना का वीसवी पी क सदंहुगील मने के सम्मुख स्पष्ट करगे फी वोधिश 
करता है । इन साधनाग्ना का तीमरा पटू ह इनकी श्रालाचना । यह भ्रालोचना 
स्वय सिद्धाकेमृहस कराईगई है । घामिक भौर सामाजिक भ्रालोचना मिली 
जली है । गुर गारलनाय स्तर पूजा वे स्थान पर बरह्यचय कौ प्रतिष्ठा करने कौ 
च्याकुल्ह व मायाकौ हराने वे लिय कटिवद्ध ह श्नौर सिद्धा की साधनाभ्रो कै 
चजाय मनुप्य द्वारा सहन समाधि लयानं कौ मोक्ष घोषित कते है । वे सिद्धोकै 
भूलता की भत्सना करत ह । राजा को सदेह हे विः क्या सचमुच हौ इन विचिव्र 
साधना्रासे सखारजरा म्यते चक्रसे त्राण पाएगा? नाटी मातासिद्धिकी 
गल्त्री बतातौ दहै 1 मनसह्‌ कहता है इन वक्वादी निरत्तं सिद्धोवं चमर म 
मत पडो। य बिमाडना जानते है संवारना नही । -यक्तिगत साधनात्रा के द्वारा 
इदोनि सत्य का खडिति विया रै! ' शव धुडकेदवर स्वाय के लिये हिसा, बलि, 
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सूटपाट कर्ता है भौर दिल्ली क सुलतान स निल जाता है \ सदेहवादी अरमोचवच् 
क्टेदै-“भेदे्रहाहू वि सिद्ियाके पीये पागल वने लोमान देख करौ 
निर्वीप श्नौर कायर बनादियाहै) मायाकोपरामूतक्रलवा ोग रचने वासे 
सोग माया के सवपते मजबूत वाहन सिद्ध हए है 1" इस तरह श्रमो श्रौर 
भि्विलपाद (वीद्ट) काफी विवक्कौल दै ग्रौर्‌ वाद म सदेटवादी भी दौ जातं 
है । इस युग क प्रालोचना क उपरात लखक न विकल्प दियर्है--सावना वे 
क्षत्र म मक्ति (पण श्रात्मसमपण) नौर ्रपन सवके अरनुल्म विभाव पुरपकी 
कन्पना सिद्ध रस के बजाय प्रेम रस की प्रतिष्ठा समाज के परिमेशम समष्टि 
वित्त कौ साधना जनत्ताके मनममभय के बजाय धद विवास कै प्रततष्ठा, 
प्रजाम छोटी पे टी भ्रौर भ्रत्यत पतित समभी जाने वाली जातियो पर भी 
स्नह्‌ रखना । दग के पैमाने पर लेखक न तत्र मत-वल के वजाय दस्म वल तया 
बलिदान की स्ती-पूजाके वित स्पोके वजाय नारी क दुर्गा रूप, क्रिया रूप 
(युद्ध सत रानी, भ्रटषी पोद्धा भनसिह) की महिमा स्यापना की है 1 सेखक 
ने तात्रिक्पे रौर सिद्धा के बजाय एक सरल किसान श्रौर एकं सहज गृहस्थ को 
प्रपिकं महान्‌ मना है । उस सुग का इससे श्रधिक ययाथवादी श्राह श्रौर षया 
हो सक्ताहै धमगुगको युगधम म सूपायित करनं का। 
उप-पास नी सारी कथावस्तु भति की दृष्टि से साथनाग्रां कौ वहृलताप्रौर 
प्रवातरता कै कारण वडी मयर तथा विखरी हुई रै। इसम भ्रावृत्ति है --यार 
वार्‌ युद्ध (एक ही पात्र पूडकेदवर--तुक सेनापत्तिसे) श्रौर वारवार तात्रिक 
साधने वाय को धटनाम्रो से अधिक प्रतीक श्रग्रसारित करते ह । प्रतीक 
नेय व्यापार कए चकमित-सा कर लेत है! यहाँ प्रतीक श्रौर प्रयोजन एक्तान टौ 
गु है 1 स्वप्ने एकर डवदस्त प्रतीके है काय व्यापार श्रौर वृत्ति (थीम) के। 
चिषया्नौर पिजर काप्रतीके तो सारी क्थामेव्याप्तरै ।ये कृति केश्राके दाप 
ट । एक "प्राक टादष' व्रिकौण श्रौर भी है जां प्रा्यत लौलायिततेहृश्रा है--इच्छा 
(रानी) नान (साजा) श्रौर धिया (मना) नामव तीन शक्तियो कए सयोग वियोग ॥ 
भव सयोग होता है तव कथा निकर-सी फूट निक्लतौ है जव वियोग होता तो 
ध्रतचेत्तना की स्थिर मोल बन जाती है । श्रोढृष्ण की गोरो म धस्त-व्यस्त माव से 
पडी बियुत्‌ गौरी किशोरी रधा की मूति मघुरोपासना के प्रतीकं के साय-साय एक 
सामाजिबं प्रतीक भी है-खिद ए बे दढ, मगोदी, गृहस्यधम यिष्वसक सावना 
विरोध म सहन भाव कौ सगुण श्रवतारवान्य सामाजिक छि-दगी का) यह नारी 
सुलभ मधुरोपासना कौ दीक्षा है 1 नटनागर राधिका मूत्त नाटी माता का विरेचन 
(कैयासिस) करती है रानी चद्वलेवा वी सच्यौ सायक्ता का निर्देश करतीरै, 


११६ समसामयिङ हिरी साहित्य उयर्ता धर्या 


सिद्धोे भिथ्याचार श्रौर ुष्कता क विरोध म सामाजिक जीवन कौ रसपारा 
श्रौर मपल सौभाग्य का प्रतिनिधित्व करती दै, प्रतत व्यथ्चित्त मषी 
साधना का उच्येदन करै समघ्टिचित्त कौ सोवचित्त की साधना बा प्रषार्‌ 
करती है । यह मूति प्रमीत मच्यकादौन व्यनिः साधनाघ्ा के विरोध म युगात 
है श्रीरक्ेयव शौ चेत्तत तया समाज दन का निष्वपभी है। दुसोका पूरके 
पान का प्रहीक्‌ है) यह्‌ प्रेम विवाह नारी पुम्प,भिवक्षवितवेलालावितासका 
भतीक है ) यही गृरह्छ्व का ्रीचपरदहै) मैनाकंनिसेप प्रात्मसमपण ङे गगाजने 
कीधारामनारौ हृदये फल का प्रतीक पूरी तरह गमगमाउछा है । सारा यह्‌ 
है वि प्रतीका कौ स्वना दवाय लेखक न समाज मावपिड श्रौर समाज-दणन की 
गया क्षेप किया है! दृप्मरधा मूति हम प्रात्मक्था' कौ महावराह मूति 
की पान दितराती हुई यह स्पष्टक्सतीहैकरि इमम उदारक्नाक्षप्र स्व्सश्रौर 
स्वभाव यदल गया है 1 इतिटासने रेरा पररिवतनक्र न्या दै) 
यथावस्तु म कदु सथूण परिच्छद प्लाटव निभित्त नही यत्कि धामि या 
सामाजिक या हेतिहक्िकं दशन कै हतुं वि यस्त हृए ई! भिसाल केलिये छठे 
परिच्छे म युद्ध श्रौर जनत्ता अनतता भ्रौर्‌ राजा, राजा श्रौर कुलीननाकं 
सवध म सामाजिक राजनतिक श्राताचना प्रस्तुत की गडहै। इस परिष्छेदम 
सारीश्रौरपृद्धप्र विरेषो त्त्वरत्प वा समाप्त करदिया नानाह! यहए 
श्रय सामाजिकं श्रातिदहै। वाणमहकौभ्रात्मक्या कौ दवोपम नास्मि बद्धम 
मायनदी न्तीं दित यहा रन श्रौरमना तमत्र दुर्णी की तदहे शबुसह्ार 
करती हैया गुरित्ला सना (श्रटवौ समा) का सचालन करनी है! भव्वे प्रौर 
नव परिच्येदम कोटि वधी रप्र की साधना रौर महाविद्या वुलदविणा की साधना 
है पातवे परिच्छेद म गदेभत्ल सरस्वती कालिदासभ्रादिबे सवव म एत्िहासिव 
श्रवेपण है । ग्यारह परिष्डि मे स्तौ पूणा रे विदन रूपो का दिष्द्न हुमा है जिस 
कौ कार बद्रलेखा तथा तापस वाला है) श्ररारह्वे परिच्येद म मनाद्राराक्निढा 
की केसकर भत्सना की गहै 1 इक्कीसवें परिच्छेद म मगवत्ती द्रया बृटस्यधम 
कै प्रेषन श्रीर प्रवतार कौ सामाजिक च्याप्या का उपाच्यानहै! पन्वीसवां 
परिच्छेद देश कौ चमी श्रवस्या व्यचस्या वा दपण है । छ त्रीसवे परिच्येदम 
निवा माना दी यई है । तीरे परिष्डेदम ददा की सामतीय व्यवस्य 
राजनीति व प्रयनीनि का चिदतेपण हमा है ) ये परिच्छेल प्रधान रुष मे वृत्ति 
मलकः (लफट) है चयाकिः उप-यास म इनकी प्रधानता भरर प्रचुरता 
नेना है, दसल्लिय ट्‌ स्वना इतिवृत्तास्मक कै वजाय वृत्तिमूलक हि जाती है । 
खार है ¢ इम उपयाम लित्प विखरेणा ही, गत्य कं वजाय त्वः व चितन 


चाह वुद्रसेवे रगीने इतिहास वड का दपण ११७ 


छायेगा 1 
* श्रव क्थातघ् वाते परिच्छेदो का तेखा जो दिया जोय 1 नसे दुख नत्तीणे 
पाए णा सकते है--(1) कुछ परिच्येद पात्रा की पिरली घटनाप्रो को उदधाटित 
करै उनका पूरा चर््ाक्न कर देत टै (५) कुख परिच्छे धटनाद्नो ॐ एकी 
करण भ्नौर्‌ पिर युद्ध द्वारा उनके आकस्मिक विस्पोटन का तवनीवं स्पष्ट करते 
द, (५५) कु परिच्येद पारो की प्रतक्या प्रतव्यया प्रतर्लीला का भवान 
करते है तया (४) कख परिच्छद (विद्चेपते तेरहव) हास-परिहासके लियर, 
बु वौरता वे उभेपके लिय (१६ ३१, २२ ५) प्रौरेबरुछ दो विरोषी 
रमा समतारन मै लिये जिससे मि सघर्पो म तेजी प्राण {१५, २२, २५.३१) । 
सवसे ग्रधिक गत्यात्मक ये विरोधी म्थितिया का समतोल करने बाते परिच्छेद 
है) प्रभावौ दृष्टिक्तेये कौल है । ये परिच्छद कथाको ञ्रचानक १८० दग्र 
क धिरोवी याविपरोनधुमावदे देते है! दमे श्रलादा लेखकः ने बु पप्रौ 
को, विनेषस्प से सीद मोना नौ क्रैवल इतिहास तया देतिहासिक सूचनाभ्रोका 
डाकिया धना दियाहि 1 प्रयै विद्याधर ग्रौर वोधा । पारो बा अर्वस्मात प्रेद 
सनौर गमन--श्रपदोक्षेप प्रवेश--पटनाम्रा क स्वाभाविक्ता कौ कोमत पर गति 
देता है । दस प्रपदीक्षेप प्रवेश कै श्रलावा सयोग सं मिलन श्रौर गमन की पद्धति 
भी मेख ने पूवे उप-यास की भाति री है, कितु काफी भम 1 तेखकं ने जीव 
नियो श्रोर सस्मरण मे कथन दवारा वारयार क्याक्मोकाल कौदृष्टिसे षीचे 
तरीटाया है । दसम ग्तिकौ धारा यमीहै। लेमक्नदा खल भी फवपे ह 
पहला है, युवती मना का पुय वेन मे मनसह्‌ होवर रहना 1 उसमे इस मेद को 
योडे ही पातर जानते ह दूसरा र, वादस परिच्येत कै वाद चासोश्रोर रानी क 
जीविन या मृतक न वे भ्रम । इसके वाद यद्यपि रानी तो उपास म -र्यमत 
नही श्राती, कितु वेनारी गक्ति सिद्धयोगिनी विमलादेवीमं रूपम राजा 
श्रविश्वाति प्रेरणा दतौ रहन है । 
दाना प्रकार बै पर््धितावो मिलाने षरे टमपातहैकिक्थानकंव चार 
वातावरण मूनक खन है 1 पटे खड म (पद्रहवे परिच्येद के श्रधीश तक) नाना भीति 
कौनायपथौवे स्िद्धपयी साघनाध्रो का पुरा परमाव प्रौर्‌ यजा तया विधर्‌ दारा 
समाजं संगठन की परिकन्पनाए है । यह्‌ खड पत्म बौ भांति चिव्रवडो स मुवा 
रै 1 रूर खड म (प्रहे परिचयः वे उत्तराघ स वामे परिच्छेद तव) दन 
साधना का विरोध कर्ने वाली शक्तियो का विस्पोट शुर हान लगता है 1 
सीसर खड मे (तसेः पररच्येद से इकतीसदें परिच्छेद तव} समघ्टिवित्त कौ 
धरिपा नक्तिकातेखी न सपान गुरूहोताहि\ शन गने समाजका मोहुमग 


११५ समसामयिक हि दो माहिव्य उपलन्थि् 


होता है ! उपमहार स्प ने चौये गड (वत्तीसवा परिच्छेद) म इच्छा "त्ति, श्रिया 
शक्ति प्रर नान शततिं विखडित हौ जाती । देल युन श्रनिद्चय शौर श्रधकार 
मद्व जाताहै1 राजा रानी मनायोधावे ल्पम दकौ ्रादव भ्रौर मविष्य 
धम नक्तम पर युम श्पौ खलनायय का चनमान श्रधिकारक्र सेतादै। इस 
तरह यह्‌ उपयास श्रादगवाद का नी, वह्वि एक्‌ तासदी श्रौर सामाजिक 
यथायता का प्ननुमवान एव श्रभिनानक्रादेताहै) 

चार चद्रेनेल की यही महत्ता श्रौर -मूनत्ता, ्रमागा्सकता श्रौर देति 
हासिकना, श्राधुनिकेता एवे पुनर्व्याख्या है } 


श्री मेमिचन्द्र जेन 


१० 
वद क्रौर समुद्र ` सामाजिक जीवन कौ 
सक्राति का जीवन्त ऋ्रालेख 


श्रभृतलाल नागर का यू श्रौर समुदर' घटनाभ्रो भ्रौर चरित्र वे चारोश्रोर 
युना हुमा पेमा उप मास है जिस एक प्रकारसं प्रेमचदकीपेरपरामेमानाजा 
सक्ता दै । परेमचद भूतत सामाजिकं परिस्वितियो श्रौर समस्याग्रो पर, व्यक्ति 
वे जोवेन के साय उनके प्रकट सधात पर, बलदेते ये, भ्रोर उसी परिपर््यमे 
मनुष्यो के वाह्य भ्राचरण वे चित्रण दारा उनवे मानसिक सरषप श्रौर नैत्तिक 
श्रतद्वद्र कं श्रक्न क्रते ये । उहनि मुरपत व्यक्ति वै जीवन वै सामाजिक यश 
कौ ही श्रपनी व्यापक श्रीर्‌ श्रेय सहानुभूति दारा पहचाना श्रौरं चित्रित किमा 
है । उनकी रवनाग्मा मे सहानुभूति की यद व्यापकता जितनी मिलती है व्यक्ति 
की निजस्व भावनाभ्ना श्रौर पीडा की गहराई उतनी नही मिलती । बिनु उने 
परवर्ती उपयास्कारो का ध्यान व्यक्ति दी श्रोर भी गया। उदोन सममा 
किं समाज मूलत व्यक्ति की श्रधिकेतम श्रात्मोपलेन्धि श्रौर श्रात्माभि-यव्तिका 
ही साधनरै ग्रौर सामाजिक समस्याएं दमीलिषए महृत्तवपूण है वि वे मनुष्यवे 
इस चरम उत्वप, उसकी सायक्ता वे चरम प्रतिषला कै साय जुडी हुई होती 
है--उसम वाधा बनती रै श्रथवा सहायज् होती) सायहौ व्यक्ति भी समान 
मे सट्क श्रपने व्यापक उत्क बे उरैेदय स प्रपन तातालिक, क्षणस्यायी प्रौर 
शूदर स्वार्थो का परित्यागकेरता है भ्रौर इसन भाति श्रपनी प्रात्मापलन्वि वे, 
भ्रपन व्यवितत्व दै, पणतम विकास का माग भ्रधिक प्रनस्तकरता है 1 व्यवितकी 
एमी महता प्रेमचद वं युग तक हमारे सामाजिक जीवने महीस्तपष्टनेयी। 
दसतिए उस युग के साहित्यम मी व्यक्तिके इस सुप का समस्याके दस पक का, 
यौद चित्र नही मिलता, न उसको समभे ्रयदा सुलभ्रपे कीचेतनादही 


१२४ सममामयि हि दी साह्य उपलि 


दीलती है 
प्रेमचद ४ परवर्ती कथाकार गेक्ट्‌ं च्पोभ्रौद स्दरोषर दसक्मीश्न 
पयक्रमेकायलनदिया!वयातो -यविनिके वेवेल निजी प्रानेरिव जीव्ेषा 
श्नुखधाने करने मलमेया किर सामाजिक श्रौर्‌ व्यवितत स्मस्याश्नो कमो 
एक प्रवर से समानातर्‌ श्रषवा परस्पर सव्ध मानकर उनदं वीच प्रत्न श्रषवा 
परोक्ष मरत्राकी साजक्ररन तो) फतत एक भ्रोर व्यित दे प्राचरण भौर उसे 
श्रत सधय वै श्रष्ययनम अधि तीद्रता भ्रौर गहरारश्राई, प्रौर दुसरी भोर 
सामाजिक समस्याञ्माको भो एक नई प्रायक्ता श्रौर उनकं चिध्रणमन एक नई 
गभीरता प्राप्त हई । यूल शरीर सथुद्र इसी श्ल का वग उल्नदनीय उपमात्‌ 
टै जिसका प्रकारन सन्‌ १६५६ म हशर है! उसङी दुनिया भी वसौ दी व्यापक 
विस्तृत भौर जनसङरुल है जसी प्रमचद वे उपयासाममिला करती थी) श्रतु 
साय ही उत्तम व्यविन के मन दी एकात निजी भाठनाश्रा बुष्टात्रा, उलमनाश्रीर्‌ 
श्रात्मसघप वो समने का भी वद्य स्वा प्रयत दिगाई पडता है । दसम करोर सदेह 
मही नि शहरी जौवनवे विभिन्न स्तणे बे विनेपकर निम्न श्रौर उच्च मध्यव 
र श्रयवा विसौहद तक सुमपत वर्गो कं भौ जवन बादेमा पूष श्रौर वहु 
तुसा दी श्रधिक् से ्रधिक सहृदयतापूष रूपान हो उपयामो म॑ बहते 
कम ही देखने कौ मिलताहै। बृदश्रौर समुद्र मए पूरे नपर, एक पूरे 
समाज ये जीवन के बुदधेक मरस्वपूण वप सजीव हो उने हैँ । उसम जह एक 
श्रोर प्रपरागत जीवन पत्ति रीति रिवाज, प्राचार व्यवहार विचार विवव 
प्रानी चानपे लोगा श्रौर उक) जीवन दृष्टया का सटीक चिषण है, वहो 
दष घोर भाधुनिके सामाजिक, प्रायिक राजनीतिक सतिनया विवारधाराश्रा 
श्रौर परिस्थितियां बे फनस्वरूप उत्पन्न होने वानी जीवन दृष्टिया व्यर्वित श्रीर्‌ 
उन समस्याएं रहन सहनं उलयन श्रादि भी श्रधिक मे श्रधिक व्यापकता 
मौजूद है । एकं श्रौर ताईं दौ बडी वल्याणौ राजावदादु द्वारकादास लते 
दलातन भनिया जमेगोगहैतो दूसरौ शरोर कनक्या चिरा नीला हिवि 
सन्जन भ्हिपाल जके लोमी रै) जहा एकं श्रोर श्राटि ग पुनते वनाकर मारणं 
मतरे उपयोग मे पका विश्वाम करनं वत्ते एरु स्तर प्रे अव्यत महज सरन 
कतु दुसरे स्तर ध्र प्रत्यत उलभ्सव भरे प्राथिया की दुनियादहै वही हवाई 
सहा से पथे विराक्र चुनाव के श्रादोनन कौ सदस्याह श्रीरस्ययही 
षत एक दुसरे स सवथा भिन दुनियास्ना चा जोडनवाली कडिय भीक्मनही 
है कनल रामजी मि० वर्मा, ताय सौ ही श्डियां ह जा ईन दोनो दुनिषाप्रा 
मृ वीचश्रारपारमगुयीदहुदरै। 


वुद प्रौर समुद्र सामाजिक जीवन की स्रा का जीवत भ्रालेल १२१ 


एकं प्रतार स वृद श्रीर समूद मे इन दो भि न जोवन पद्तियो श्रौर जावन 
दूष्टियो का इतना विस्तृत भ्रौर व्यापक वितु एक टद तक एक्दूसर मे भ्रसवद 
विण ही उप-यास्न कौ महत्वपूण विकञेयता मी है श्रौर उसकी दुबला भी 1 
निस्सदेह सेवकं ने एमे कई सूक्ष्म भौर सुस्पष्ट दोना प्रकार कै सूनो वौ उपस्थित 
करने का यल कियाद जिनसे ये दोनो जगत एक-दूसरे से सवद्ध भ्नौर प्रभावित 
होने रै, एव दूसरे की समस्याद्मो कोजम न्ते श्रौरं सुलमान ट एवदूसरे का 
सस्वार करते 1 इत प्रकार जहाँ हमारे भ्राज वे श्राघुनिक जीवन ग्रौर उसकी 
समस्याश्रा कौ जद, विदो पकर इन समस्याग्रा वं साथ उलमने वाले व्यकितयो के 
सस्कारोके मूल खूप रिदी परिचित श्रपरिचित पुरानी मायताश्रा, घारणाघ्नो 
स्मौरश्राचार व्यवहारमपि हूए हं रौर प्रपना वतमान रप उ टी सस्कासे दरार 
प्रात करते है वही दूसरी प्रोर इमे आधुनिक प्रवृत्तिया श्रोर विचारा बे सपातसे 
जीवन की पुरानी मायते धीरे धीरे विघटित होरटी र भिष्श्वलहौरहीषहै 
भ्रौर नए तत्त्व उह एक नया ही सप प्रान कर रहै है--यद सूपने तो पुराना दै 
्रपरन नया हौ, इसलिए चरित्रहीन, विसी हदे तक प्राणहीन जजर श्रौरः 
श्राधारहीन दै । सामाजिकं जीवन को इस सक्राति का श्र ययन श्राज वे महावाय्य 
काविपयरै भ्रौर दसम कोई शक नही कि श्रमृतताल नागर ने ध्रपनं इस उपयास 
फो महाकाव्य का फलक ही प्रदामे श्रिया श्नौर उसे उतनी हौ गरिमा तव उटाने 
भ्रौर स्थिते रतनं का प्रयत्न भी कियारै। वृदश्रौर समुद्र म लखनऊ जिस 
चौववाचिव्र नागरजौी न उपस्थित विया है उस्म एव जोवन-व्यवस्या टूटती 
भ्रीर एक नई जीवन-व्यवस्या जम लेती दीलती ६ । इसीलिए उपयास मे एव 
श्रोर प्राचोन निखराके दहने कीक्र्णाटैतो दूसरी श्रार नईश्रालोक किरण 

क प्रथम रोमाचकारी सिहरन भी। 

टूटती हुई पुरानी व्यवस्या ्रौर जम लेती हू नई व्यवस्था बै दस सवध 

के दिवाने के लिएनागरजी भे उपयास्र म कई एक क्या-सूना श्रौर जीवनं 
खड का समानातर प्रयाय प्र्‌ चिनण द्या है चौक की गलियामे पुरानी 
परपराश्नो मै श्रनुसार चलन वाली जिदगी जिसकी कद्र ताई है, इस जिदगी 
षो परिथिस दूबर निकेलतौ हुई या कसी टद तक काटती हुई, वनक-या श्रौर 
सज्जन दी जीवन माया श्रौर सज्जन क भित्रहानेके नाते दस जीवनस 
रल्कौ मौ जुदौ हू लेखक महिपाल उसकं परिवार श्रौर प्रेमिका डा० शीला 
स्विगकौक्या1 मुख्यमूव्रयतीन हीह, पर इनको वीच-वोच म कारतैगथते 

चल्तने वाति भ्य प्रत ह, जैसे वड विरे काढ, महिवा-सेवा-मडल का मडा 
पोड राधाषप्य विवह्‌ श्रादि, दिविष व्यक्ति है जस कन, रामजी वग्वा, 


१२द्‌ समसामयिक हि नौ-सारहिस्य उपन्तल्ियौ 


चित्रा, भ्रादि । स प्रकार वड़े पमाने पर लेपक ने जौवन को समेटना बाहा 
रै भरोर प्रनगिनक्ती व्यक्तियो घटनाभ्रा प्रौर समस्याभ्रा को णएकं साय पितेन 
कौ कोरिश की है--यहा तव वि प्रभाय कौ एवाग्रता नष्ट होने लगती है श्रौर 
सारा उप-पास भस्य रेखाचिभरा कौ तडी जसा गने लगता है । वास्तव म 
मुख्य प्रसगाम सं प्रत्येक श्रपनेभ्रापम एक विराट उपयास के फलक पर्‌ 
उखाय श्रौर चलाया गया है 1 ईन स्वायत्त सुधा कौ श्रपनी प्रपनी भ्रलगं सत्ता 
भोरगत्तिहै) वरएकंदूपरेकौोव्हीक्हीस्पश्च करनेपरभी स्वतसपुणरहै 
श्रौर कंवल व्यक्त्य तरै माध्यम से एव-दूसरे से थोडा बहुत जुड पाते है । इस 
प्रकार द श्रौर समुद मे प्रधानता पिभिप्र पाप्राकये हैजा कुर सूवासे 
विभिन्न र्तरो पर सिदगी कै विभित्नरक्षत्रामे, एकनदूसरेमे स्वद्तोरहै, वितु 
फो एकं समयिवत सूय्र नही उभरता जो विभिप्न तत्त्वो को भरपने भीतर 
भ्रात्मसाते कर जौवन की समग्रता को सप्रेपित करता हो । विभिप्न प्रमुख कथा 
भूम श्रपन सहारे पारपरिक ग्रौर प्रायुनिव' भीवन पद्धततिया दृष्टयो प्रौर्‌ 
व्यवस्थाग्रो भ चित्र मात्र उपस्यित क्रते जो कही-कही सवद्धहोक्रभी 
स्वतघ्रहँ। बुल मिलाकर उसि टूटती-वनतो सश्रातिकालीन जवन व्यर्था 
कौ भाकी भले ही मिले पर जीवन की कोई भलड स्थिति भ्रपनती भरातणि 
ह द्वात्क्ता मे विभिन्न ठ्वा की सधवमयताम उभरकर सामने नही ग्राती॥ 
बल्कि इत विभिध्र जौवेन-सना का श्रलग प्रलग प्रतुतरण करते-क्रते भरत 
भृवहलग्ताषै वि नागर जी वास्त मे उस पुरानी पारपरिक दुनियाकौही 
जानते श्रौर प्रमभेतते ह उसी के साध उनका श्रातरिकं वे श्रात्य्तिके लगावहै। 
हसी स उक जितने प्रामाणिक भ्रौर सच्वं चित्र दस पुरानी दुनिया के है उत्ते 
नयी दुनिया बे नेटौ । नदो ताई वडी मनिया, लाते दलाल दिल्ली उस्ताद 
श्रीर्‌ उनका श्रवाडा गीकुलद्रारा कं मितरिया जी जलघडिया जौ कौतनिया 
जी, मुखिया जी स्ना कौ बहुरिया श्रादि फ चित्र पपूणत सजीव ही मही 
उनकं श्रक्न म एेसा चूदम कला वीध दहै श्रीर सहज सहानुभूति वै स्ायसाथ 
पैसा वलावार का सयमभीदै जोउहं हदो बै कया मादित्यमे वेगोड 
यनाता है । सज्जने महिपाल, चित्रा, वनकयावे चित्र दतने प्रामाणिक नही। 
दोनाम यह्‌ श्रतर इतना स्पष्ट दिसाई पर्ता है वि ण्व मे सेखव का भ्राठमीय 
श्रीर्‌ यरा पस्विय या दूसरे स एव प्रकार का काल्पनिवं लगाव पूरी तद्द्‌ 
उजागर हो उघ्ता है । पुरानी दुनिया ै य सव पात्र ्रपते रवाभाविक सपूण 
परिवेश म श्रपनी समसन सभावनाग्नो, दुवसताग्रो प्रौर क्षमतोभ्राकै साथ प्रगद 
होने है, वे श्रपने जीवन वा सुपरिषित माग बडी सहजतामे साथ त कतै 


म 


मद प्नौर प्मृद्र सामाजिव जीवन की सत्ान्ति का जोवन्त प्राते १२३ 


हृष श्रपनी चरम परिणति ध्राप्त क्ते ह। उमम नदरी विद्ति प्रयवा वडी 
मौ दूमति दानो एकदम सहज लगती ह 1 यह दुनिया एक प्रकारम्‌ व श्राप 
मे पुणहै\ श्रौर यदिकेवल द्सैके सदभम देखा जायता दभ्र वै चि्ण 
म्‌ विस्तार कौ इतनी विं प्रस्तुत करने पर भौ प्राय एता श्रनुमव नही होता 
भिः यह केवल एतिदामिङ श्रयवा सामाजिक डायस श्रयकः पटना श्रीर 
व्यक्तिया का सग्रह मा्रहै 1 नागर जौ उस जीवन क विभिन पला शरीर तत्त्वो 
क वही मू्म कला-दुष्टि कै साय समन्वित करवै रख सवे दँ जिसने हर चिव 
शपते श्राप म सधूण होकर भी एवं वृट्तर चित्र का ग्रग जान पठता है 1 
धसोलिण वास्तव म दवा जाय तो "द श्रौर समुदः की मुर्य पात्र ताई 
है! वह्‌ हि कया-साहित्य कयै एक श्रदवितीय मृष्ट है जिसकी गणना टोरी 
भ्रौर दचेलर जसे धावा दे साथ होगी । ताई का व्यक्तिव भ्रसाधारण दै 1 उसका 
प्रो भी जसा अ्रसयत ्रौर श्रनियप्रित दै वसा ही निर्यल भौर इष्ट 
उसका स्नेह श्रौर ममत्व भी 1 उसम तीव्र प्रतिहिसा श्रौर प्रतिाध की घधक्ती 
हृ उवा्ता है, तो दूसरी भ्रोर श्रसीम ब्शूणा का सागर भी । एसा सजीव श्रीर्‌ 
सप्राण चरित्र िदी उपयासों म वटूत केमदेखने को मिला है । ताह जीवन की 
श्रनत साघक्ता मीर भ्रनिवाय दु तातता फो एके साय मूत करलं) है। इन दो 
परस्पर विरोधी तत्त्वा को नागर जी जिस रासायनिक प्रत्या से समपिवति कर 
पायं है वह उनकी श्रपूव क्षमता श्रौर्‌ प्रतिभा की परिवायकं है । निस्सदट्‌ लेलक 
स विततनी श्रमाप शरोर श्रपरिमित करणा तया सहानुभरूति उडेत कर चाके 
चरि कौ निमिते करना पडा होगा कि उससे मार खाकर भी, उसमे गासि 
भूनकर मी, उसे मयक्रस भयक्रमु्रामनोम दवक्र मी, हमारा स्नेह उस 
प्रकम नही टीता। बेह्‌ मनुष्य के वच्चो को मारन दं लिए पतला वनाती टै 
श्रौर विल्मौ वै वच्चो काप्यार करनं लिएु भ्रपना नम घम सव कृ होड 
देती दहै। भ्रत म जव वह श्रते पति क मारन के क्तिएु “मुद चलाती है श्रौर 
फिर णवाएक जरस नई नई नई चती हई वडी तंज से ्रौरव्यप्तासे मव 
पकर मूठ को श्रमन ठयर्‌ लौट ध्राने के लिए पुवारती रै ता उरे स्वासो की 
दृजेडी भ्रीर्‌ व्यक्तित्व बौ गहराई एव साय प्रकट हो जाता ह) वद ्रौर समुद्र 
चा मूल उत प्रर कदर तई गनौर उसमे चारा/ रोर का वह सारा सरल श्रोर 
उलभा हृग्रा सस्वारनिष्ठ ग्रोर सस्कारभरष्ट, परोपकारी श्रौर स्वायां श्रातमोय 
श्रोरनिमम परिवेण टी है जसम ताई उलन होनी है जाती है श्रौर विचीनदहा 
जाती है। यदि उप-याप् मूलत उसी की जीवन गाया श्रौर काय-क्लापके चेरेको 
तेकर विकसित हौता भ्रौर उसकी मृतय वं राय समाप्त टो नाता तो समवत कही 
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श्रात्मसजम्‌ व्यवित है । उप-यास कै प्रारभ म एेसा भ्ननुभव होता दै फि वह लेखक 
का प्रतिनिधिल् करता टै लगता ३ वि जीवन की गहरी पीडामे तप कर्‌ उसने 
दह्‌ भ्रोजस्वी व्यविनत्व श्रौर जीवन-दगन प्राप्त त्रिया है जो उसे एक प्रकारका 
शौदिक नतृत् प्रदान करता है) प्रारम म उसङ्ी वातो म एसी वार महसूस होतो 
हज प्रिमा ग्रौर जीवनके गहन अदुभवने विना नही प्राप्त होती) एसा 
श्रतुभवं रोता ई कि लेखव उसके चरिग च! एके एस पृष्टफलक षेः सपमे प्रस्तुत 
कररटाहै जिमके परिप्रे्य म॑ग्रय लोगो का व्यवितत्व सुस्पष्ट उमर रर दिखाई 
पदमा । कितु भ्रचानक्‌ ही उसको यह मूति टूट जाती है } जव चमर हम पारि 
वासं जीवन क लेकर उसकी दुबलता, श्रनिदचय श्रौर खी का चित्र देखते है 
श्र फिर एकै प्रकार के श्रात्मपलाया कै स्पमे डवटर नौला स्विगके साथ 
उसकी मत्री तथा प्रेम-सवध का परिचय पतिर तोेसा अनुमव होतार षि 
उसकी सारी यनं दा दाडवर मातथी। भ्रतमेताक्ेलक दिलाता है कि विसं 
प्रकर वद्‌ सपश्न बननेवे मोहमे, समाज कौ रूदियाके भ्रनुसार श्रपनी भानजो 
तथा कयाभ्रोके विवाह करनेके प्नाक्पणमे तया माघारण सुविधा भ्रौर 
संपतेता का जीवन विताने बे लालचसे घन चुराताहै, श्रपने ्रादशवादको 
तिलाजलि दतां रै श्रौर श्रपने घनिप्डठ वयुन से ्रलग होकर, बल्विः उनका तीव्र 
विरोध करके जौपन मे ऊँचा उटने कौ कौशि करता है। गहु तक कि चरि 
की दस प्रिणत्ति क श्रत प्रार्महत्या वे अतिन लेखके ते पास कु नहो 
यचता । महाल कै प्रारमिक भीर परवर्ती -यवितत्व म बहत साधक अतसि 
समति नही है, न तो किसी उत्तरोत्तर विवास की श्रौरन किसी गहर सूत्रद्रारा 
परस्पर वितेषी तत्वोकं समरजन की । इसी से महिपाल के चरित्र मे जोड लगे 
हए जान पडते है । उसके व्यक्नित्व की गाठ पक्डम नही भ्राती, नवहकंद्र 
सममे भ्राता है जदा स उसके चरिन केये परस्पर विरोधो सूर प्रारमहोतेदै। 
दसा श्रसुभव होता ह कि लेखक उसका सही स्थाने तथा महत्त्व श्रत तक शौक से 
स्पष्ट नही पह्चान सका \ एक ओर लगता है वि वहु सज्जन के साथ विसदृशता 
(क्टरस्ट) के लिए लाया गया है, पर दूसरी भ्नोर वही वहु सौ गहरी सद्ातिक 
चर्चाभीक्रताहैजो विभिन विपया पर लेखक के श्रपने, या कमसे-क्मं प्रघुद्ध 
वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण के प्रगट करती जान पडती है । उष्के दृष्टिकिणम जो 
धार है वह्‌ बेहत बार भ्रासमद्रोही या प्रात्मघात्ती होने बा भाव नटी उत्पन्न करती, 
इस कारण उसको परह श्रवोमुदो परिणत्ति उपरसे प्रारोपितत श्रौर याधरिक 
लगती! 
महिपाल के चरित्र को यदि सज्जन वं साव रलकर देखे तो यह्‌ याधिक्ता 
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ज्खककी प्रीर भी वडी मस्रफलता जान पडती है 1 न दोनामे श्रधिक क्षमता 
वान श्ररप्रवर मह्विल दी ह सज्जन उसकी तुलनामे कटी भिकः प्राणीन्‌ 
श्रौर सायमतादीन चपि, यद्यपि ग्रमे चषकः ते उमे जद जीवन वे ्रादगकं 
शपे प्रस्तुत बर दिया 1 वास्तवमे सज्जन वा सवुलन सौखला लगता टै, 


ही धिक है क्ले साधारणता सारे भरयत्नोभे 
द पुम्तयं मसे वार यार छलवती दै यदपि चेखक न वही धूमघामसे 
शरीर वे गहरे रणा म उवे वित क्ण दै\ सधप पाम्‌ना 


अनुसार है श्रौर विसोषी त्वा को वेदस ऊपर ते सजो दिया गा है! दसी 
शिण उसके मूड वदे वचकने श्रोर श्रस्वाभाविक लण्तेरै इख मद विता 
धारणा सिद कसते के भ्रयल जसे कि श्रचेनन मन कीगृढ रहस्यमयी युत्ति 
केस प्रकार चेतन मनवो नियति करती रहती ह! सथ्जन बे श्रतसघपमस 
द्ूलाचद्र जोर के उपयाता त्रे षा्रोकी सिथ्या मनोः विद्तेपण-पस दलीका 
॥ दनकयारे सथ 


स्मरण होता उचितिदीदै षं थ सज्जने 
व्यित की श्रौर उससे उत्पन्न हनाव कौ देष पाता ह, पर उपयास 
म उसके लि्‌ ज दतु (मोिविशन) खे गएदै वेश्रत्यतदी सतदी शरीर 
ङ्त्रिम 1 उसके व्यविदत्वे का उद्‌ वणन दाग ह्येता दै, 


सायक काय यापार द्वस नही 1 सज्जन वडा "टिषौवल' कित्मो नायक है 
जिसमे बडी कमरिया दै पर जान पर्भ्रत मे विजयौ दता है समस्त 
मनो वा नात करता दै श्रीर नायिका कौ 


पिताकौ रर बनाकरतो न्ग 
जीन उवे (किल्मो (पव नेमे कवौनवूची क्सर भीपूरीवर दीद! 
यदी वत यावे सवधम आरै त जीवने श्रि यचाय 
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स्वामाविक्‌ स्प स रौमेटिक हौ उल है ¦ सज्जन बे साथ उसका परेम सवच दु 
श्रतिरजित स्वम सरल तथा पयि यन मया) उमे चवर सज्जन नौर 
यनबया दोमोके मन मजो सवप यदाकटा दिफाई १द्ता रै वह भी वहुत्तही 
एत्मी ढेग का द 1 उसम श्रत सवय कौ वसी तीवना श्रौर प्रवलत्तानहीहैजो 
दस प्रवर कै सबरधो म निवाय छेतती रै, इसलिए वह कोद मह्न जीवन 
ष्टि कौ, श्रथवा मानद मनक गहरे सक्ट कौ छाप हमारे मनपर नही 
शोत भौर नीति-रयश्रा रे अरयवः प्म) कंटानिया कं सथप प्रौद उने 
मुखात समापन जसौ जान पडती है 1 
सेच पूछा जाम तो स््ुनिकः व्यविन के भीतर इस किचाव म उसके गहुन 
अरदद नौर ग्राधुनिक जीवन पौ प्रिस्थित्तिया म उसवे विघटन कै पक्डनागर 
भीकोनहीदै) यह्‌वात चित्ाश्रौर नीता स्विस कै वरित्रमे भीप्रकट हाती 
टै\द्येनाहीषएकं ्रकारसे भ्रसाधारण स्विया है, वयोकि दानो ही पृस्य वे साय 
भ्रषने सदघरे विपयम सीकसे हटकर चलती प्रौर सोववीरहै) दोनोदही 
विद्राहिणी हो समाज के ढाय प्रौरश्राडवर्‌ की रिकार्‌ होन पर श्रषने प्रपने 
श्रलग श्रन्‌ देग से उसकी श्रवना करे चसती ह । व साधारण स्वियासेभिन 
है-मम-से-कम उनकी मूल परिकल्पना मवेड़ी तीव्र भिन्ता कौ पभावनषं 
मौजुद है ! पर मूलत वह्‌ भि नता उनक मनक श्रतद्रद्म ही प्रग ह्ी सक्ती 
चठ, किती मामापक्द्र पर उनके चिक दौ सवया यिषरीतश्रौर विरोधी 
छोरोबोएकाग्रमरदनेमे ह ग्रभिमयतहोसक्तीयी) नागर जी यह्‌क्रनेमे 
सफलं नहीं हुए है । इसलिए ब्रत्यत्त मभावनेपूण होकर मीये चरिश्र फेः श्रौर 
एक ह समाय भायाम मश्रनित दौख पञ्नेदैश्नोर उनकी श्रस्ाधारणना पूरौ 
री्रताके छाय नही उभर पाती; 
भरसमवदा यह्‌ बातत भी क्हीजासक्तो है दि श्राषुनिक्‌ जीवनके क्सीभी 
साधारण स्ये मनुव्य कौ नागर जा प्रस्तुत नं वर स्कैन पुष्यो कोन 
स्मियो कौ! नितनौ सूक्ष्मता श्रौर सहानुभूनि कं साय नागर जी पुराने 
समाजरे साधारण प क्य श्रवति कर्‌ पतति वैसे श्रापूनिक समाज के 
पर्घरोको नहो) उनकं घाघुनिक पात्या तो विरशे श्रयवो सिप्रा जे पठित 
हो सवते या वनक्याजसे प्रसाधारण। दरो भ्रौर कनल श्रौर्‌ रामजी 
वावा जैमे चरि प्रन स्रापारण श्रादवर के चादजूद वदे भ्रच्चै समतेह। 
इन सवे अक्रन मतेखक की महम सहानु रि शौर भ्रतदृ ष्टि स्वाभाविक स्प 
मप्रक्टहीतीरै क्योदि वे सवया उस पुराने जीवनके भ्रगनदहौकर भी, उसमे 
कुकु भिन्त हकर मी, श्रत्व उसी गे अधिक समीप, भरौरदसोलिए्‌ लेखक 


५. समषामयिक ष्टिदो-सिम स्प्साययौ 


के ग्रधि रिचि है\ 
यह्‌ वटी द्दिवचम्प स्यति हेति इम वान्‌ म भीश्रमृतनाल नागर प्रेमदं 


ख तुतनीयर॥ यनन मदे पोर उसका पर्वन जितना अवृत, यथाय 
श्नौर विदवधनीय है उना गहगो प्रकरण न+ वद श्रौत समुद्र ममीतादू 
श्नीर उसका पुष्टिदा दी जकन है धाङि सव, कमायन मावाम छम 
विवलं वै चाय दूते के श्रनृान म जीदव या मृवद्रय ह\ दमे दतना 


भुन्यनावे महार हीक्सतदटै किमी जीव इदनमतिके वत्र णर मरी । सनक 
प्रत्येकं दावा मत्रातिकाचतैन तेष टम कटिनाद का मामनाक्सवाटैः श्रीद 
मदि बह स्वय दम विप म मसग द्दवन युगने दूच्टापूिपसत चित ५ 
दच मवताटै क्म नकम उमपर्परग्रहवरन मतोयदेरी सदा दै! 
नामरजीकौक्लाव्‌ा यद्‌ धरदविरेध कुद शमौ मृद क यौद पम्‌ 
प्नौरमीनीद्रनाम प्रक्टटाताहै) इस उपयाम मलेखकन श्रनपिनततौ सामा 
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मह्यसागर ्ननुभ करे ? इस विशाल जनन्तामर म वह नितात अक्ल है। 
उषद कोई श्रमना नही । रसा लगता है जते उसके चारो ग्रोर सागर सीमार्वाव 
कुर लह रहा है प्रौर बह एक व्‌. सागर सत ग्रलग रेतम धुचती चली जारही 
दै भ्रौरकेवल उसदी ही यह्‌ हातत हो, सो वात भी नही ) हर व्यक्ति भ्राम 
चौर पर इसी तरह श्रपनो वहत टोट छोटी सोमाग्रा मे रता हमरा एकं दरसरे 
त म्रलगहै। श्नादज्च का यदिमहत्व है तो सवके लिए उसका मूट्य समान 
हते, यड्‌ बयोकर्‌ समव नदी ? वदीव्‌द हो, ठोरीबूद हो,नही जसी बुदकी वयो 
नहो यह छोटाई यडाई नंतिक मापदड कै लिए वौं मूल्य नही रखती । वह्‌ 
मात्र यदी देखत्ता है वि वुदमे, प्रत्येक भ्रणु मे, सल्य के लिए निष्ठा कितनी है 
स्पष्ट ही लेलक की सहानुमूति पुराने दक्यानूसौ विचार।, भ्रधविदवासो 
श्नौर मायताग्नो कै साय नहा है। क्तु मनुप्यका धम नएयुभकां धमे, परपरा 
स प्राप्त नद दाविसवे ्रायार परी श्रात्मविद्दासदे श्रावारपरही ठन सक्ता 
है) पर भ्राज हम वह्‌ भ्रात्मविदवास प्राप्त नही । इस श्रभाव का एक वडा कारण 
लेखक राजनीतिक पाटियो कौ वताता टै! एक जगह उसने लिखा है किंस 
पाध्यि भ्रधिक्ाय मे एक से एव वढकर भ्राकाघा बाते, जालसाज, श्रौर मगरूरो 
द्वार अनुश्रामित है श्रादश श्रौर सिद्धात तो महज निकार वेलनके लिए श्रा 
कीटदा ये राजनीतिक पाटिर्यायातो पुरानी रूचिया गो देके ऊपर 
लादेना चाहती हैँ या विदेशी परपराभप्रो को 1 इनमे से किसी पार्टीकोभी वल्क 
राजनीतिक मात्र को लेखके प्रगतिशील नही मानता ! उसका विदवाप है कि 
रूढिगत श्रयवा राजनीतिज य श्रधविःवासा श्रौर श्रातियासे जक्डे हए 
जने जीवनं वो बेवल श्रपने दश से प्रेम करनवालेवुद्धिजीव ही रास्ता दिवा 
समेत ह 1 पर यह्‌ कास बुद्धिजीवी ठभ केर सवेगे जव एक मनोर उ ह ्रपने देशा 
की प्रपरागतं सूजनात्मक शक्तिया पर श्रभिमान हो श्रौर दूसरी भरं प्राजके 
युग की भ्रावर्यक्ता्नो कौ पक्डभी। नागर चाहते ई करि “मनुष्य का भ्रात्म 
विश्वास जागना चाहिए, उसमे जीवन मे आस्या जागनी चाहिए 1 मनुष्य को 
दूसरो बै सुख-दु ख बौ श्रपन। सुख दु ख मानना चाहिए । विचारोमे भेद हो सकता 
है विचाराके भेद से स्वस्य दव टोता रै श्रौर उसमे उत्तरोत्तर उसबः समन्बया 
त्मक विकाम भी पर उत्त यहहैकि मुख-दुखमे -यक्तिका व्यक्तिसे श्रटूट 
सध यनारहे-जसे बूदसे बद जुडी रटती है-लहरा से सहर । लहरोसे 
समद्र बनता है--दस तरह वृद म समुद्र समाया है। 
इस्मं कोई सदेह नही विं विभि विचारधाराग्रा के प्रवल सरथय कै दसं 
युग म यह्‌ उपलन्वि एकं सदनी लेखक श्नौर्‌ बुद्धिजीवौ दे लिए मदृत्त्वपुण 
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है, भत्कि एक प्रकार से रास्ता दिखा सवनं मनिरतर सटायक दो सक्तीहै। 
किन्तु साय टी यह वात भी भुलाई नही जा सक्ती पि दस उपयास म यह उप 
सन्धि बड़ी सरल जान पडती है 1 जव तकं वट्‌ जीवन कै तीव्र सधप प्नौर घात 
भ्रतिधाते सं उत्वननेह तव तक वह निरे गल्जाल से ब्मधिव छ नही 1 इस 
वातकावडाभारीभयरहैवि वह्‌भीएकभ्र-य विचारधारा वनकर रह्‌ जाय 
जिसके पीथे सदानयताहोतोहो जीवन की श्रनुभूति नही 1 

यह्‌ वात दसलिए विनेप रूप स उस्तेपनीय दहै मि द ्रौर समृद्र उप-मास 
श्रनुभूति भ्रौर वलात्मक्ता षं स्तर पर स उपलम्धिकीश्रोर तेजातादहुध्रा 
नदीं जान पडता । लेषव उसे जीवन षं सथपम से उदभूत दिला को वचाय 
श्रतम यह्‌ चादिए' वह्‌ चादिए' कहने को वाध्य हाता है । समथ रचनाम एेम 
चादिए-वादी सिदढात-बावय श्रोवश्यक ही नही रह जानं । दमका मूल वरण 
जँसामि पहते भी क्हागया दै, यहे है वि समूचे उपयासि म जैसी सहानुभ्रति 
श्रौर भ्रात्मीयता लेखक ने पिष्ले युग कं जौवन वे साय ्ननुमव की है प्रौरभ्रभि 
व्यक्त कीट भ्राज के जीवन सघप के विपयम उसकी तीव्रता, उसकी पीडा 
भ्रौर उसकी व्ययता के विपयम वह नही कर सका । पुस्तकके भरन्तमकिही 
पात्रा केबारेम यहक्हदेनादिवे एकलगन लेकेरप्रपने छोटे-सक्षेप्रम 
मानवता फा दशन करने वे लिए क्मरत हा गए पयाप्तनही है} भ्रयघ्रेष्ठ 
भ्रादर्शो की भाति यह उपलन्धि भी यदि ऊपर से ग्रारोपित है श्रीर भ्रनुभ्रूततिजय 
नही है तो वहु ता केवल धोये्रीर खापते ्रात्मसतोपको हीजमदे सक्ती 
है ॥ सज्जन श्रौर वनव या बेहत हद तक सी थाथे भ्त्मसतोप रै प्रतीक लगते 
है1 वे भ्राधुनिक जीवन कौ विपमता का सामना ही नही कैरते उनका सधप 
श्माज दै व्यक्तिका सधपनही है, न वयविनक स्तर प्रन सामूहिक स्तर पर 1 
प्रादरशों प्रौर भौतिक परिस्यिततियो कै यौच मायताभ्रा श्रोर भ्राचेरणये वीच, 
युद्ध श्रौर कषान्ति वे वीच, मृष्ट भ्रौर सहारये वीच जसा भीपण सप प्माज 
क्षामाजिक् जीवन मे श्रीर्‌ व्यक्नति-व्यक्तिवं मनम छिडाहृभ्रा है उसका प्राभात 
भी सञ्जन ग्रौर यनक्याकौ चेतनाम नहीटै। वल्किराम जीवाबामे रूपं 
भर जित्त समाधान की श्रोर लेखक इगित करता जान पडता टै बहं चे नित्तना 
सेचक ट, परेमच दबे सेवासदन भौर प्रेमाधमः से वेवल एक-दो दमस भ्रधिषे 
भ्रागे नही दै । निस्सदेह्‌ यह प्रावदयक नदी है विं ललव किसी भी समस्या फासमा- 
धान प्रस्तुन करे ही! पररयूद श्रौरसमुद्र तोश्राप्रहपूवक जोवन की मूलभूत 
समस्याएु उठान ग्रौर उनदे समाधान सोजन कौ वात करना दहै । णसीस्यिति म 
उनका कसा निवहण उप-यास म हा है इसका मूत्याक्न भनिवाय हो जाता है! 
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एसे मूत्पाकन की कसौटी पर चद श्नौर समुद्र बहुत खग नही उतसरता । 

। वास्तवे बृदश्रौर मुद्रः उपयास पयोन स्य म श्राज के बुद्धजैीतरी दे दस 
तौर मानिक सकट की एकं यडी ही महुस्वपूण भ्रमि यक्ति है \ वटं श्राजने जीवन 
की कुन्ता पायष्ड श्रौरः स्व्यपरतः से श्रपनी सुदेदननीलता के बार चोगता 
हैश्रौरञनस वचन का यत्न करता है पितु साधारणते उसके जीवन म परम्परा 
गृतं सुजनात्मक दादिनयो श्नौर आधुनिक जीवन कौ सभावनेान्नौ तया समस्यान्रोका 
हसा वोद श्रयवः श्राच्यातिमिक समवय नहो है वि दिसो निश्चितमायकौीखप 
तान्प कर सरैः । दसचिण उसकी महानुभूति एक श्रार जाती है ग्रीर बौद 
मा-यनाए दूरी ग्रोर। यदि विसीप्रकार म्रपनी यौद्धिमि मा-यताश्वाकौ वह विमी 
ग्रादछयी श्रारउमुवभीक्र पानाहैतोश्रतमे उम यहो पता चलतादै कि 
वह प्रेरणा ग्रवास्वविक श्रौर खोषली थी । भ्रमृततलान नागर भी इस उपनयासमें 
दस विषम स्थिति मे उपर नही पाय है यद्यपि यट मानना पडेया कि इस विपयं 
भे उनकी सोज भौर उनकी ईभानदारीस किसी को इकार महीहो सक्ता । 

चवूदश्रौर समुद्रम क्य का यह श्नतविरोष उरे सपग्रथश्रौर्‌ गहने 
भौ मौजूद रै । ्रमृतलाल नागर हिदी मे डे क्षमत्तवान दिस्पी ट्‌} उनके कया 
कटनेदेलट्यम दसा भ्रनूडपन श्रोर आ्रक्पणटै कि उनकी किमी नी रवनाक्लो 
एव वार षु फरने पर्‌ छोन्ना वणन होता दै । विक्ञेपकर इस सदना मे उनका 
पदम्परागतत जीवन का प्र्ययते प्रौर भ्वचोकन्‌ इता सूम श्रौग महये है श्रीर्‌ 
उसकी मूत ष्षदेने कौ क्षमत देस श्रपुव स्पमं्रक्टहदहैषिहिदीमे गक 
सानौ नही । वरे बडे सदेन भाव से एक व वाद एकं रेष चिव उमारते चले जातत 
है जिच श्रास्मोयता श्रौर सहानुरूति स कोर भ्रदूता नही रह सवतः } मसी 
क्षेभक्यै बो कौ पुनेमृष्टिमेभी वेश्रहितीयर शरोरमिसी भौ प्रसगक्े 
श्रपनी भावा श्रीर्‌ दती के चमस्कारसे स्मरणीय व्रनादेते है । परतसगना हैकि 
चुद श्रौर समुद्र मे यह सहगता भौर क्षमता ही उनकी कंटिनाई रौर सीमा वन 
गदैदैवे किती मी प्रसवो उठा कर्‌ उसके दणन कै रस मे स्वय इतने इव जाते 
करि पपरष उपयाप्त के मदम मे उमकी स्ति श्रीर प्रानुपातिक साथव्ता ष 
उह ध्यानं नही रहता । द्रसलिर प्रत्येके छोटे से खोदा वणने भी स्वतव्र त्प 
से श्रत्वत रोचक प्नौर चमकारपृण हो उट्ता दै श्रीर्‌ समग्र स्वना की श्रम्वि्ि 
को तड देता है । सज्जननवनक-या क वृदावन-वस्सान्‌ः यात्र, रजा द्वारिक 
दाम का अलसा, महिना सेवा पन का मदाफतेड, तार द्रण राधाकृष्ण का 
विवाह विश्राकीश्रददनी श्रादि रेस अनगिननी स्थग है जरा रोचदता श्रौरषणनं 
कौ विनदत के लिण पू रना के समन्वित प्रभावं की वलि चदादी गहै) 


उं० रामदरश मिश्च 


११ 
मेला ओंँचक ` ग्रामाचल की 
मुखरित आत्मा 


यह्‌ उप यास श्राचनिकण नाम सृश्रमिहितविया सयाटै ! व्या इस उपयास 
क} श्राचलिक बिदोपण याही दे दिया गया टैया इसदे स्तु-मन्‌ भौर 
जौवन ग्रहण की दुध्नयिं म कुछ हेसौ नवानता दै जिसे व्यक्त क्रते दे लिष्‌ 
उपयासकार्‌ कौ यह्‌ विचैपण जाडना पडा है) त समन्ताह मि मैला 
भ्राचन' से प्रास्म हनि वेहिदी के श्राच्तिके उपयासाने उपयासकोएम 
मयी विधा प्रदान की है} वस्तुग्रहण, वस्तुसगटन, टेकनीक भाषा समी क्षे्रो 
मण्व्‌ नया उमेयषूरा है! भ्र्वलिक उपयास का एक विशिष्ट श्रय है। 
श्राचितिक्ता षा श्रय चहुत-से लोमो ने दयानीय गमतसेल्तिया है क्तु यह्‌ 
श्रम है 1 प्राचलिक उपया ञ्च कै सम्प्र जीवन का उपयाम टै । जसेनमी 
विताने तोद्रता से, सच्वाईसे मोये दए, श्रनुमव की मटीमे तपे हूए पलो 
मौ व्यनितक्रनेमेहौ केचित्त की सुदरता देखी, वसे री उपयासके धत्रमे 
श्राचितिकं उपपासा ने अनुभेवहीन सामायया विणे पीछिने दीदक्र्‌ 
अनुभव के सीमराम्र भ्रातर वाति अचल विनेप कै उप पास काक्ेत्र वनाफा। 
श्राचनिक उपयासक्ार जनपद विनेप वं बीच जिया होता हैया कम-से-कम 
समापौ द्रष्टा होता द} वह्‌ विदकासवे साय ठहाके पाको, वहा की समस्याश्नो, 
वटके सम्बरा, वहावे प्रा्ृतिक्‌ भौर सामाजिक परिव के ममग्र्पों 
परपरश्रो श्रौर प्रणतियोको अक्तिक्र सकता है! श्राच्तके उप-यास 
क्लिदना मानो हृदयम दमी भूमाय क्यौ कसमसात्ती इई जीवसानुभूतिको 
माणी देने का श्रनिवाय प्रयास है! द्य सदममेषकश्राकेव भी विया गया 
है-बह पदं कि भावत्कः उपयासेक्ार को युग के जटिल जीवन नोपका 
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मरय पारा श्रौर घटनाम्ना कौ बुनते ह! इमकतिए्‌ नागाजून वै उपयासयमे 
विषसाबं क प्रश्न कभी उखा ही नटी, जवति वेला भ्रांचल' मौर उस समान 
श्रमडउपयासा पर विखराव का श्रालेप लगाया गया है। 
मला श्रौचल' एव पिच्डे हुए गाव की वथा ^इस्मेषून भी है गून 
भीर धूलभी है गुलाल भी, कौचड भी द, चदन भी, सुदर्ता है, ुर्पता 
भा-तेखक विसी से मी दामन वचाकर निक्त नहौ पाया है 1 तेवक् की इम 
बिनप्तिसे दही प्रतीन होता है क्वि वह याव को समग्र श्रौर ययायवादी दृष्टिसे 
देष रहा है- वहन तो गाव को सीधे सादे जावन का श्रादश मानकर चलता 
हैश्रौरन बु वर्गो की हिमायत क्रे वे लिए उमे भ्रषतुतित दुक्डोमं वाट 
वर देवता टै 1 श्रपनी समस्त कटुता श्रौर मृदूत्ता प्नौर नये प्म्बधाके साय 
विकक्षित जो गाव है, श्रनेके जटिल सम्ब-धसूत्रोसेजक्डा जो गावै, उमे 
वहे श्रखड भावे से देवता टै । राजनीति, श्रयनीति, धमनीति समी इस जीवन 
कौ श्रपनी ग्रपनी सुदरश्रसुदर रेखाश्रासे काटती हुई उसे नयारूप दे रदी 
दै । क्टाजासक्तारै कि रेणु ने “मला भ्राचल मेश्रचल विनेपकी क्या 
ही नहीक्हौ है बल्कि श्रपनी सयक्तव्यग्यगलीते क्था को इस प्रकार नियो 
जित पिया है कि समस्ते भ्र चल सजीव होने के साय माय जीवन के सौदय 
श्रसौ-दय सदु श्रसद वौ ्रोरवडी ही सूद्मनास सक्ते क्रताहैप्रौर एस 
प्रकार यहं क्या भरचल के एेतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनत्तिकं 
पिविण म तथ्य ग्रायोजन न रहकर जौवत मानव-सवेदनो मूत्य सर्पौ श्रौर 
भ्र तविरोपग्रस्ते वग चेतनाभ्रा की कहानी वन जाती ै। 
गु पिष्ठ> हए गाव सेहो सक्तेये, श्रौरश्रव भी, जहा इतनी 

राजनीतिकं चेतना या सघप नही ललित होता। मुभे स्वय श्रपने गाव भ 

(जौ गोरखपुर का एव पि्टा हुमा माव रै} राजनीनिक दल। की चेतना का 
पसा सप नही दिपाई पडा । इसलिए भँ ग्रपन दोना आचलिक उप-यासोमे 
राजनीतिक दला वं सधप को बहत दूर तक नही सीच सका हु वितु यह प्रौर 
वतै) हौसक्तादै मेरीयन मेयदसघव रटाहीदहोश्रौरननी रदा 
तो उसकी होना भ्रवम्भव नहीं मौर लख्ककादूटटै कि येह श्रपने प्रभिप्रेत 
म भूतित करने पे लिए सम्मावना वेः भीर क यथायवौ ग्रहृण क्रे। न्स 
तरह वह एक गायकौ कटनी कै माध्यम से तत्वासीन चेतना सघप मो 
श्रवितकर सक्त्ताटै। रणुन एक यावक मयाल दे मोतर समेट कर तत्वा 
सीन राजनीतिक दलो के श्रापसौ टकराव श्रौर प्रतिवादिताम्रो कौ बढी 
मा्भिक्ताम चिधितक्याहै1 व्यग्यक्ीदाक्तिने एकं ग्रोर लेखक्को विषौ 
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ती किसान कै मूख से मेरीगज गाद का पुराना नाम निकल जनिसे उते 
गि गिन कर पवास कौडे लगाये ये, अपनी ही प्रिस्थितियोकी लपेट मे 
श्मकर्‌ दयनीय दन जाता है, वह्‌ पागला सा भटकता दै श्रौर प्रमनी सम्पत्ति 
बा ध्वसावदेप छोड करमर जातारहै1 इसी प्रकार रामखेलाबन वालदेव 
चछिमी, जोतिपौ काका मह सेवादास, कालोचरन तहसौलदार रामकिरपाल 
ह प्रादि सभी पार वहत हौ मानवौय रूप मभ्रपि दहै) लेखक ने क्सीवे 
साय श्रयाय नही किया है भ्रपनीश्रारसे वहं विसौ की चिल्ली भी नही 
उडाता वल्क उसकी व्यग्य विधायिनी शवित एसी परिस्थितिमो का सयोजन 
करतीदैकिपात्रया प्रस या घारणाए या मयादाएु अपनी विसगतिमोमे 
उपहासास्पद हो उठती है श्रौर उपहासास्पद हकर भौ श्रषनी प्रनिवाय 
विवद्यताम्राकीसीमामे हमे हसने मै साय द्रवितत भी करती है श्रपने से 
विरवत नेह श्रनुरक्त करती ह । यही रेणु कौ एक मह्वप्रुण विशेषता है श्रौर 
(मैला प्राचल" के सौ-दय का एक विनिष्ट रहस्य । बवालदेव हो, चाहे काली 
चरन चाहे सछिमी चाहे एमखेलावन, चाहे रामदास चरि ग्रौर पात्र-सभी 
इसी प्रकार के परिस्यितिगत ग्रौर स्वेभावज य सघप तथा मानवीय विवशता 
पूण श्रतविरोध लेकर जीत है श्रोर इसीलिए “बैला भ्रचल' एकं श्रोर गाव वै 
जीवन वा वडा हौ यथाथ स्वरूप उदधाटित करता है तथा दूसरी श्रोर गाव 
के प्रति एक श्रभरूतपुव ममता उभारता दै । 
वस्तु सगठनं का दृष्टि से यह उप यास श्व तके उप-यासोते थोडाभिन 
दै। यदहभिनत। मला रचित कीया भ्र सरिलष्ट ्राचलिके उपयाता की 
प्रनित्रायनाह।क्हाजानाटहै कि वस्तु सगठ्न की दृष्टितते मैतार््राचल श्रौर 
कुष श्रये भ्राचतिके उपयासो म विखराव है यानी उनम प्रनेक विखरी हुई 
धटनाए प्रौर श्रनेक विखरे हए पात्र इस तरह्‌ एक दूसरे मै विकास म श्रपरिहाय 
सूपतेयोगदिषएु बिनाभश्रति है रौर श्रपनी ग्रपनी जगह पर स्थितहोजातेहै 
वि उपयासि एक मूग्र म सधटित नही हौ पाति । वास्तव भे ेसी श्रापत्ति इसलिए 
पदा होती है क्योदि हम ग्रातरलिक उप-यासा के अलग स्वल्प बो परप नही 
पाते । घ्राचलिक उपयास न ता घटना प्रधान उपयासो की तरह कुट त्रास पारो 
के जीवन से सम्बद्ध घटनाग्रो श्नौर समस्याग्रो कौ ल्तेकर वेगवती धाराकी तरह 
नयौ-नयो भूमिया रो पार करता हुभा ्रागे वत्ता श्रौरन वट मनोर्वनानिक 
उपयासो की तरह कुछ गिने चुने पात्रा कै मन का विदलेषण ्रस्तुत करता है । 
इन दोनो श्रवस्याग्रो म प्रिवराव वा बोई प्ररन ही मही उट्ता, नतु भ्राचलिक 
उप-यासका उद ्यहै स्थिर स्यान पर गतिमान समय म जीते हए श्रषन्न के 
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व्यक्तिच वे समग्र पहवुमा को उद्घाटित करना । इस प्रयोजन कौ सिद्ध कएने 
के तिष्ट उपब दोनो प्रकार वै उप-यासा का नित्प कौणत भ्रप्याप्त है । प्रचल 
मे समग्र जटितन जीयनचियवो प्रवितिवरन वै तिएु लेखक कटी मोरौ 
रेसाए सीचता है कहौ पतली, कही श्रववागाक्यो भेके जिए दौचार 
चिदुभ्रा कतो खाद दता टै) ग्रनेक पवो उत्सवा, विदवासा व्यथा रे भ्रवसरो, 
गीता सर्पो श्रटृति के रगो, पुराने नये जीवन भूस्या षौ उलमी परतो भ्रादिस 
लिपट हरा प्रचल जीवनं श्रभिव्यमित वे एव नये माध्यम कौ श्रपेक्षा करता है । 
श्रत भाचसिकउपयष्सकार एर दिशा मं वहनदे स्यान परएवही सायधुरे 
श्रचल की चतुमृख याया करना चाहता है प्नौर उन उपादानाकौो यहाँ वहसे 
चुनताहै जामिल कर शध्रचल की समग्रताका निर्माण करते हं।ये उपादान 
वास्तव म भ्रापस म विरे नही होते इनम एक अते मत्रता होती है । ये भषना 
प्रलग श्रलग पुय भ्र्तित्व रखते हए भी ्रचल जीवन कै उस परध कं वितेरेहौतेहै 
जोभ्रयसेद्ूट गयाहै।येउनश्रयासं जुड़ वर व्यापक जोवन कंग एक कडी यनं 
जाति! कहना नहोगानि हिदीभ्राघलतिक उप यासां को वथा-सघटने कायह्‌ 
नया हप मला प्राचल'नेही दियाटै। 
मला भ्रानि म त्तमाम पटनाए श्रातौ है, तमाम प्रसग श्राते है तमाम पात्र 
श्रते है इतन कि याद नही रहते ! य सीधे सौषे नही श्रते ध्रापस म उतभेहुए्‌ 
भ्रति द, एक दूसरे मो कार्ते भ्रात ह इस प्रकार प्रत्येकं सग कुछ चुनी हई घट 
नाप्नाया चरि विनेषत्ताप्नो की सीधी रेसाश्रो से लिचता्ुभ्रा नही प्राता 
यत्कि वह्‌ भनक परस्पर प्रनुस्युत जटिल प्नौर श्राडी तिरछो रेखाभ्रोसेभ्रनित 
होता हुमा उभरता है । इम तरह उपयासकार एक ही साय श्रनेक परस्पर 
सिपटी तहा श्रनेक गे हुए प्रसगौ भ्रनेक सरिलष्ट मूल्यो भ्रौर बोधो तवाश्रत 
वियेशा को शुक्ष्मता सतिक्ता एव व्यग्यात्मक्ता स उभारने म सम होता 
है) सखक कौ श्रपनी श्रोरसे कख नही कहना पडता, परसभो परिस्थितियोभ्रोर 
मनस्थितियो की नारकीय पारस्परिकताही सारी विद्रूपता सु-दरता्रौरजदि 
लताको ध्वनित करती चलती रै । रेणु की यह शली हिदी उपयासोकेकषेत्र 
मे नयी नली है श्रौर जहा भरव भ्रतविरोधा, जटिल बोधो वनते विगडतै मूल्यो, 
जीवन की सक्रातियां सु ग्रस्त रचत जीवन बो मूरतित करना उदयो हाद 
कारकीींलीकाश्रवपण उप-यास् वै लिए एक श्रनिवायता श्रौर उपलन्धि 
। यदि रेणु नं भ्र्गे च्रलगं ग्रव्याया म श्रलग प्रलय पात्रा कीक्थाक्हीहोती 
पर श्रलग श्रलग घटनाश्रा को उभारा होता तो मला भ्राचल को यह्‌ भरातेरिक्ता 
र सदिलष्टना नही प्राप्त हई होती । उदाहरण वै लिए पहला ही मध्याय लीजिए! 
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ग्रम्पतताल की भूमि कौ जाच पन्ताल क्सने कं पिष्‌ दिष्ट्िकट वोडके प्रादमो 
शान है तो दिनी चीं एव -दूमरे के दर्टही ्रापस म वुन जाती ह--जनता 
कृ मय गाव क श्ननक नेताग्नो कै चदिनो का सेत उनका पारस्परिकं विराध 
बलदेव कै परति -बोगः के बदलते माव श्रादि श्रनक वतिं मनापस म लिपरी हुई 
उभरनातीरै। 
सना अचम्‌ कै यह्‌ नवि श्रकारातर ख उसकी सीमाभी वन जतीहै। 
वस्सुमघटन का यद्‌दगषएसाटैकि कोर भी प्रसग घटाया पात पव्केक 
सामः देर तव नदी टटरता--चित्रा पर चिघ्र भ्रनि है चले जान है तमाम चित्रा 
कीरेलाए श्राप म उलभ क्रनये चित्र वनानी र नेकिनि दस त्वराभे काई 
भी चिन हमारे मन म गहरी लकीर नही वना पाता। ग्रलग ्रलग भ्रष्यायो म 
कुछ विचेष पानो श्रौर घटनान्ना कौ श्रमुखत्ता देकर वेड इतमिनान से उद्‌ 
उभार चलत रहने का परिणाम यद्‌ टोता था कि वे पाको के चित्त परः श्रपने 
प्रभाव कौ गहरौ लकीरें खीचते चलते थ कितु मलाश्राचल मनिसोकोएकही 
समय म बहून देर्‌ तकं व्टरो का मौका ही नही भिलना--छाया चित्र उडते रहते 
है। इस नली म क्लासिक उपयास नही लिखा जा सक्ता! मला श्रचलं 
गोदान की तरह किसी क्लासिक पानकौनेही देसक्रारै इसमे पात्रमनकये 
शआरात्मीयताम सरावीरकरदेते सर्विन कौरईहोरी याधनियाकी माति क्लासिक 
होने की गवित नहीं प्राप्त करस रै । वावननास मे दम वित वै मवेत मिलते है। 
क्रिस पातवे वेतासिवि तवन पा काकारण यहमभीहै दि 7खक् कीदृष्टिम 
कध विनष्ट पातर महत्व के नी है मरृतवका रै प्रचल का व्यक्ित्व जिसे मूततित 
करणेके ति टी इन सरे पात्रा का नियोजन हृभ्रा है मला श्नाचवर मरेमभी 
पावरहैजाश्ररिमे श्रततक चतत ग्रौर रेखाएु वनतं कुरुएतेभोर्हेनो 
दो एक भ्रषसया परश्राते ह श्नौर प्रसग विनेप कां ग्रषने लघ ग्रस्नित्व से सायक 
वनाकरे्िपरीनहा नातं येछाटयोःे विर! चित्र वनाः क तिए्‌ सवका 
भ्रषनो भ्रपना मटत्व है 1 कड किसी तिएनदहीट सभौ प्रचलकेविषुहु श्रत 
किसी को विनैप मद्व दक्र नायक वनाना या प्रमुख पात बनाना तेम का 
छद्‌न्य भदः रै सभी ्रपनी त्रषनी विनेपतेभ्रां को तरिए हूए म्रचच् क व्यक्ति 
वी दकाग्यार। रितु व प्रतीक पाते नही ह वं वास्तविक नौर उप्मामय जीवने 
जाने वाच मौय ग्रौर जोव -यव्ति-ब र । 
डाक्टर मेरीगज मनयी रौलानीक्श्रानका माग वनता है। कितनी 
व्रहवना है रि उमर्गाव का नाम ण्व श्रगरत सीनवर दे वत पहमे मरीभय 
रसश्विा या वहत दो ग्राधुनिव-सा नाम परिम रगका नाम। चेकिनि 
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पर्चिमकी या प्रापुनिञ्ता षौ कोर स्वस्य विरणच्प मवयो भ्रव तकख 
नहीं सकी है, गाव फटी पुरानी जि दगी जीता हा स्नपनं ही नाम वा उपहाम 
वर रहा है! तेरिन भ्रस्पनात वननेकेप्रारभस हौ गौव मं एक नयी हलचल 
यहो जाती है श्रीर शवदर श्राताः रै यहा वैनानिव नोध क्से, यहा पी 
बीमारियां का निदान दूढने । मगर वटर यहा प्नावर डाक्टर की सी, वानिक 
ी-सी श्रनासन्िति नहा रख पाता वह धीरे धीरे वहां की किदेगीपे रसम 
धूलने लगता ह । वहा बौ जि दमी उस वहत प्रिय लगती है 1 वहा कौ ित्गी 
कौ प्रियता क प्रतीक है कमसी--प्रौर मौसी श्रौर नेप शरीर ।उाक्टरकी 
लि्दगौ कषा एक नया श्रध्याय शुरू हना है 1 उसने प्रेम प्यार प्रौर्‌ स्तैहयो 
शवापौलोजी कं सिटढातौ सही हमेशा मापनेकीकोनिलङी थी1 वहहिम 
केर कहा करता--'दिल नामक कोई चीज श्रादमी वै शरीरमह्म नहा 
भातूम} अव वह्‌ महे माभनेकोर्तयारहैकिश्रादमी केदिलहोतादै 
जिसम दद होता है उस ददो मिटादो श्रादमी जानवरहो जाएगा) वह्‌ 
वही कौ जनता के दुख दद से श्रनासवतत नही रह्‌ पाता श्रषनेको पाकर 
उनकौ सेवा करता ह 1 व्हावे लोगौकौ जिदगीकैश्रसुदरश्रौर करूर पक्ष 
उभरतेहै उपनेमरातते रहै कितु वह सौत्तिए बहाकौ जमोनसे प्रौरभी 
लिषटता है षयोदि दष सारी धमु-दरताश्रौरप्रूरताकै मूनम कोटरो 
दिखाई पडता है । वहु उन कीटाणुग्रोक्षौसोजमेदहै जो सायैजिदगीषी 
सु-दरता कये सास रहे है पौर उसका रिषच पूरा होना है । वह वेडाडाष्रटरहो 
गयाहै (यानौ बडी मानवीय सबेदना से युवत उावटर) । उस्ने रोग षी जड 
पक्ड लौ दै गरीबी भ्मौर जहालत इसे रोगवे दो कीटाणु है--एनोपफिम्म 
से भरी उमादा वततरनाक, सण्डफलाई, से भी पादा जहरीले । डाव्टरकी 
यहु सरोज स्वय लेलक की सोजदहै उस जौदने क देखन की उसकी श्रपी 
दृष्टि है--पूण मानवीय दृष्डि ममतामयी यधाथवादौ दृष्टि । वडाही प्रिय 
पात्रहै डक्टर, श्रौरवसीही क्पली है, तितु इकर जैसी विशद बहे नदी 
1 वहु भावुक्ताप्रूण प्रिय लडकी है डाक्टर की पनी मर्याद श्रीर उनकी 
डाक्टर भी) वाघ्नदेव, कालीवरन वासुदव भ्रादि पात्र ण्कवश्रोरतौगावकी 
परसि म उभरमे वाती राजनीति वे विकृत अवक्रे स्याको उजागर बरन 
वाले पात्र ह दूसरी श्रौर्‌ श्रपने निजी दुखर््दो से स्पदिते मजीवे -यवितित्व भी 
ह । शहरो से परिचाचित होने अालो परमुतापन्पी गाच कौ दाजनीत्ति विसि 
प्रकाद्‌ भ्विवेकपूण य से चलती है श्रौर विस प्रार्‌ गहरा मे चे हृद्‌ विभिन 
म्ये >> गनीतिरः उता उस्रा दुरुपयोग करं श्रपना उल्वु सौधा कस्ते द 
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भरर मूसीवत बे समय इन गाव वाला को पूते भी नहो है य सारौ वरते 
वत ही जीवत श्रौर सश्िलष्ट ढग से उभरी है, तेकिन एक वात निदिचत है 
किभले रूपम होया वरे रूप म--प्राजके भावभी राजनीति से प्रचये 
नृही रह सकते । रेणु ने इस सत्य को वडी यहराई से परसा है । इनं समस्त 
राजनीतिक मल्यो के विखराब श्रौर प्रराजकता क वीच भो लेखव बौ दृष्टि 
उसके सुदर पक्ष को श्रदृष्ट नही छोड देती । बालदेव बी परिणति वडी ही 
निजीव भौर परिपाटीवादी होती है काली वासुदेव श्रादि ्रपनी श्रपनी सीमित 
परिधि मे धिरे हुए, श्रपनी अपनी राग लिर हृष्‌ उकती भ्रौर घूनकेवेपतसि 
सम्बद्ध करार दिये जाकर बुमा विये जति हैँ 1 राष्ट्रीय रवयस्ेवक सकी 
परिणति भी बूत ही साप्रदायिक होती है1 इन सारी चीजो पै घीच वामन 
दास माव क श्नपूवे निष्ठा त्याग ग्रौर ईमानदारी लेकर श्रपना बलिदान देता 
है भ्रौर राजनीति को एव उच्च सूल्य प्रदान करता दै लेकिन विडवना या 
सामाजिक विसगतिवे परपरक्ष्यस जोडकर लेखक इस घटनाको भी एक 
श्रजव ददसो भर दे्ाहै। बनामनदास की भोली का फीता चिधरिया पीर को 
चदाया गया चिथडा मान लिया जाता है भ्रौर फिर चिथडे हौ चिणडे । मौसी 
काचर भी बहुत ही प्रभावनाली है-सामाजिक चिसगति मे भ्रषनी क्ष्णा 
प्रौर त्याग ते उभरता हप्रा एक प्यारा, पर उपेक्षि्त व्यक्तित्व । लेखक ने सभी 
पानो मो उस श्रचलकीमिटी से गढाहै, परतु उनभ उभे वाली सवेदनाए 
समस्त मानवता को दूती ह । 
लेखव की ममता समस्त भ्र चल के जीवन वे प्रति उसकी सारी कुरूपता 
श्ओौर पिन वै बावजूद हम भ्रमुरवत करती है । उसकी यह्‌ माननीय दष्ट 
बेहत ही मुदरहै कितुउसकीएक सोमाभीदहै रौर वह्‌ यहि कभी-कभी 
वहे आ्रावश्यषं स्यलो या पावरप्र्गामे रुष्ट या विर्तहोने से मचाकर 
प्रकारातर से रुद भभिजात्त सस्वारो का सेमथन करती है । एसा लगता है कि 
लेखक कं भन म कृटो-न-कटी आभिजात्य कै प्रति मोह दै इसीलिए भसा 
श्रचल भ महीन रूपसे सारे कृद्ृत्य करते हुए तहसीलदार साहब वं प्रति 
पाठका कौ कोई रोष पदा नही होताश्रौरभ्रतम तो तहसीलदार साहव अपने 
त्यागपूण -यवहार से भ्रत्यधिक मोहव बन गये है, जवति माव के छोटे वर्गो के 
नैत्ता यातनाग्ना बी प्राधमं वहते हुए दश्यते म्मोकत हो गए टै! इसी 
प्रकार भरती परिक्या' म जमीदार जित्तू बे माध्यम गाव की जागृत्तिको 
स्वर दिया गया है वह्‌ श्रषनी प्रसामा-यता प्रौर श्राभिजात्य मग्रत्यत भआक्पकं 
बनगयाहै1 यह टीक है किस्पष्टे तौर पर वग स॒घप खडा करना भौर किसी 
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१२ 
रस-सिद्धान्त : सार्वभौम काव्य-सिद्धान्त 
काअग्रठेस 


भाण जव्रहमहिदी माहित्य म कायगान्तर तया उस विवास कै परगति 
क पयवेक्षयक्रतेह ता हमारी दृध डान नगर ओर "स सिद्धान्ता कषे धीर 
जाती है) रम सिद्धा" ज्ाकरि लेखक ने ध्रपने निवेदनम्‌ स्वीकार िथाहै, 
उसफौ साहित्य साधना की परिणति है शरोर तोसवर्पौम क्रव्य कं मननग्रौर 
चितनमे उसकमन मजो भ्रतस्ररकार बनते रहै ह उनकी सहति "स 
सिद्धात भपार्ईृजा सक्ती है! भरत “रर मिद्धान्त' पर विचार क्रत दषु हम 
पस्तकं प्र तो्विषार प्रकट करणे ही, प्रन्तु डा नमेद्र परर भौःदिवारक्रना 
श्रनिकाय हा जायया, कमोकि ० नगे द भौर “स सिद्धान्त सोनो युतं मिलकरदस 
तरहण्क्हो गए किदोना र बीच कोई निर्वित विभाजक रषा सीचना 
वेटिनटै) 

इसविए, “प्स सिद्वान्त मो श०्नगिद्रसे श्रलग कर देखना वेटिनिहै। पट 
दसनिएक्टिनि है कि हमारी दृष्टि अनाप्रासही भ्राज मे १० वप पहले षै 
काव्य्राम्पीय श्रध्ययत कम भ्रोर्‌ शराकरपित दहो जाती रै, जौ बस्त दयनीयसी 
ष्षीथी। 

प्रर शरान यट परिस्थिति कदर यह! स्ट कन्यास्मे वे प्राय नित 
श्रथ है उनका अच्छा, विशदभ्बोषगम्य, विस्तृत श्रनुवाद उपसन्य दै श्रौद मदि थोडा 
शनो म्री रौर परिश्रमी अनुसधातालि तो वहं काव्यशास्व सम्ब दीक्छिनि 
नियमोका भी भस्य तान प्राप्ते केर सकता है इह सुदिघाजनक आर कष्टनीय 
परिस्थिति कये सुखम वनानेम मुद्यप्रेरक की वाज होने सेयी तो सदसा इमाय 
सकत द° चयद्र को श्रीर्‌ द्ेगा--इसम किमी तरह फे सदेह का श्रवेश्र नहीं 
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दै । यहा पर कायगास्य के उन प्रया पे नाम मिनान की श्रावदयकता नही 
जिगुक्ता सम्पादन स्वय डा० नगेद्रनियादैञ्जयवा स्वय लिव है अ्रयवा उनकी 
प्रणा स लिवे गए है । हिदा काव्यशास्य तवा भरालोचना ते थोडा भी सम्ब 
स्खनेवाला -यिन नस धूण ल्प स परिचित है । जिस वक्व हिदीमक्न्य 
शाप्त वे विकास का इतिटास लिखा जाएगा श्रौर इतिहास्कार्‌ राग देप सं मुवत 
हकर तटस्य दप्टिकाण से विचार वरन लगेगा, उस वक्त डा० मेगंद्रकी द्रत 
महनीय सेवा क मुलाना उसके लिए यठिनि होगा ! जहा तक मेरा प्रश्न है गमे 
तो ग्रनायास वह्‌ प्रसग याद भ्रा जाता जिसमदरुमारितत नहे हारा वेदोद्धार 
कौक्थारही जाती दहै सरस्वतारोरक्रव्हरहीटैकि-- 
कि करोमि क्व गच्छामि, को वेदानुद्धारिप्यति। 
मए सरोद बरायोहे भटष्वाप(्स्म भूतले \\ 
उसी तरह मरौ वट्पना म सस्छृत-काव्यशास्न प्रा पठन-पाठन, जसा ति "रस 
सिढात्‌ क पठने म मालूम हीगा, मम्मट के बाद नटी तौ प्डितरान जगमाथ मे 
बाद श्रवद्यही एव तरह सस्कंहीगयाया। उस समय मौलिक धितनका 
प्रबाहू श्रवस्द्धसाहौ गयाथा) उस प्रवाहुमे श्रवरोध का विनाश श्रव जाकर 
हमरा है श्रौर मौलिव चितनकामाग उदघारितह्परारै। दूसरे ग-नेमवेदा 
का,मतलव का यदास्य का उद्धार्‌ग्रवहूभ्राः हारहाहैग्रौर यट्‌उद्धारीकेरणकी 
धरत्रिया गु श्रौर निनो तक चलेगो ! शुक्लजी न जरर इसी प्रेरणादो थीश्रौर 
काव्यशास्प्र की समस्याग्रा परभी मौलिक स्पसे विवार प्रारम्भक्रियाधा। 
उनके रष्टि नौत्तिवादा धी श्रौरवे परम्परा के पालक भीये परतुदइसश्रोर 
उनका माय कंवत्त ्रग्रयायी (पायोमियर) का ही रहा । एक तौ उनका बूते 
सासमय हिरी साहिष्यवे इतिदास गी श्रोरतथा सूर, तुलसी प्रौर जास के 
श्रःययनकीभ्रोर हौ लगा रहा दूसरे जय उनका ध्यान रस मीमासा' की प्रोर गया 
श्रौरच बाव्यगास्व की समस्याभ्रा पर गम्भीर चितन मप्रवत्त हए तव वे काल- 
कवलित दौ गए । दरसत्तिए उनका यह्‌ वाय म्रघूरा साह रहा । इस काय कोभ्रग्रसर 
डार्नगेद्रनवियाहैग्रौर ग्रा भी तनके हाथा इस महान्‌ श्रनुष्ठान का सम्पादन 
रोरहादै। 
हीम गत २० वर्पो मसाह्य श्रौर काव्यशञासत का गम्भीर विवेचन 
जितत प्राय भ्रौर उत्साह मे साय टूना है बह हिदी साहिष्य के इतिहाप्रके निए 
श्रभूतेपूव बस्तु है 1 प्राचीन साहित्यगास्प क वारेमता विनेपवृखबहटानहीना 
सक्ता कया इतिहास कौ सारौ क्डिया हमारे सामन स्पष्ट मदी है । भस्त 
श्रौरदण्डीके वोचम नतिदया दा श्रतर है--इन दानां वे वीच काव्यक्षास्यः 
[0 
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की ्वतनधारा किस श्रार वदती रही, यहं निरवयपूदव यहनः किन दै} जो बु 
कडिया हम जोड सकते ६, वट्‌ इन पुम्नका मे उतितिपित याता श्राधारकर 
दियागयाभ्रुमान मानरै, मल हो उम श्रनुभानवे वि दम दुख भ्ाधार मित 
जनि ह्वा। भरतम चाद कान्यनास्य को चिताधाया विस श्रोर प्रवाहित हई 
मो भौर रसनिद्धातक विरु दिमितरह की प्रतिक्रिया किसिपितिस्पमं 
हुई लैमी फिर प्राग चलवर रस शास्र क प्रति वाछिय विस प्रकार गसा हग 
श्रीर्‌ ततद्वान ध्वनि शरास्यम क्रिस तरह पमवयकी वेष्टाको गद हागी, रसवा 
स्वच्छ रथा दपण कणौ तरह साफ इतिहास यदि प्रापो देखना दहो तो रस सिद्धान्त 

स्यथ जान की वाईजल्रतनरी | शायद कोईरेसाभयसाधनभीनहीहै। 
जिस व्यर्ति ने इग तरह श्रमपूवक दौडी क्तौडी मादा वरोरर एव नया सप्तार 
श्राप सामन श्रपत भरे दुरल्पम उपम्यिते वर दिया हो उस्तवे प्रति किसवा 
हदय इृतचता स भर नही जाणा } 

वाव्यास्म एकं वहत ही दुर्ट्‌ विषय । तत्त्वो की छापीनस एकता 

स्वय सयक बौ तवीय उव जाती रै प्रर दूरः मोर पाख भी इद तरह श्यै 
चुम कौ दुनिया के मायाजान म धडयर उर जता ह । इसनिण द्सक््रम 
सप साहित्य-क्म ष लिए उन चीज! का जरूरत पडनी है जिनका मम्मटने 
काव्य ये पम्बरधम उत्तेठक्यादै) ननित सोकलास्य सथा वापेकै भ्रयपन 
संप्राप्तं निपूणता श्रोर वाप रिक्षाम्यास-- यसव वाते र सिद्धा क प्रणेता 
म परतुरस्पमे पाई जाती ह । परतर सवमे उपर जो ग्रभीष्ट माध वस्तु उम 
पाजातीहै बहुटै बाहरसे भिघ्नभिन सो लगनवादी उपाधिपात्रीतहमे प्रुत 
प्रेरणा वै पमे सद्य रह्नेवाली प्रयत्ति कौ यटिषार, श्रयति भ्रनबेतामे एकत्व 

म्षट्डनिकानकयी गविनि ग्मौर यहकायवहीवेरसकतारै जोक्वि 

हृदय ट जिसमे वर्पना करन कौ दकिन हा जा दूटी कडिया मेत श्रमनी बरस्वना 
कीतद्प मे भरदताहो ) यह्‌ विव रस सिद्धान्तः वे लखव म पर््प्ति मौघ्राम 
बतमानदै1 कहा से नो पुस्तके उटा सेन पर इप्रवेः प्रमाण उपलब्ध हो सकता 
है! रौर दसवा वहत कछ धेय लेखक क इसी कत्पना गपितिव्‌) है 1 

० नभेद्र चे श्रपना सात्यिक जोवयवविकं स्पमम्मारम्भक्िया 

श्रषर उष गय्रमभी कापी प्रतिम का परिचय न्यया) मोदम्‌ वे मुडवर 
भ्रालोदनान क्षवे भ्राए--वेयाश्राए? इक व्यादध्याक्या सात्तोरेति 

हातिक्तै कासयदटागा फा मनोवैनानिष्त का भौर पेतिद्यततिकं प्रमाभ्रयदि उपतन्ध 
भद्ातौ मा्वनानिङ्‌ उसके लि वटुत ही मनोरजनं व विश्वासपूण कारण 
चता सक्ता! परफिविरात मरा वह विषय नहीदै। र्ससमय ता इतना 


1 
॥ रि 
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ह क्दंस्यते है किकविताे घ्म डा०नगेद्रते जो ्रेनिग प्राप्त बौ, वह वडे 
मोर एर काम भराई प्रोर कान्यनास्तर वो बीटड जगलामे सै निकालकर एव 
विकार्रनील धारा कूप म उपस्ित परनेवाली शक्ति वे रप म सहायक हुई । 
पवये जौ यात उह इष कथन साहित्य काय म सफनता प्रदान करने म 
साप हुदै, बह है उनशी स्पष्ट भौर शअभिव्यजक्र, सजोव प्नौर सक्त मापा । 
उने लिखातो है काव्यदास्मकेसिदढत्तापर दवितुलिलभापकारटान 
रयोग पिया है वट्‌ एव वैनातिक की है, जो वहु ही स्पष्ट भ्नोर साफढगसे 
श्रपनी वात का प्रतिपादन करता है । उदाहरणाय, भरत वै रस निप्पत्ति विपयक 
्रसिद्ध सूत्र ' विभावानुभावव्यभिवारिसयोगाद्रसनिप्पत्ति ' म सयोग" पे क्या 
प्रभिप्रप्य र, यह्‌ विवादास्पद ट! र \ डः० नयं द्र इस पर्‌ विम्तारपूदेक विचार 
कटो विश्वासोत्पादक प्रमाणदेग, श्रते म सवका समाहार करते हए कहेगे-- सूत्र 
अना सयोग उपनेय उपचायक् सम्ब == उत्पाद्य~उत्पादके + मम्य गमव {~ 
पोप्य पापक सम्वध 1 रेता लगता है कि बोई वज्ञानिकं वौल रहाो, समौ- 
वरणकीभापाम। 
डा० नमेद्र ्रभिनवगुप्त बे प्रशसक्‌ ६, परतु उनकी सीमाग्रो का उल्तेख 
करते दए उ ठ कटारे कि श्रभिनव न गकुक तया मटूनायकके सिद्धातो के साथ 
"याय मही किमा, उ-ह्‌ षनरगम इस तरह रगदिया कि उनका वास्तविक रूप 
ही चिप गया) डाऽ नगे द्र क्म ~“ श्री शकक के विवचनमभीक्लासम्यषी 
भ्रनेक मूत्यवान्‌ सक्रेत है परन्तु श्रमभिनवने भद्रतोत कौ सरायता सेदनं 
श्रवा म उद्‌ एना पाडा है वि उनके गुण भी मिट म मि गण है । भदटरूनायक्‌ 
के सिद्धाता क विदतेपण से यहे स्पष्टटैकिवे प्रत्यत पुष्ट, गम्मीर श्राधार 
भूमि पर स्थितै कान्य चितने दे विवस्र म उनका योगदान अरभूतपूव है, स्वय 
स्मभिनेव ने उनदै श्रावारमूत निद्धा-ता को ययावत स्वीकार करलियाहै। फ़िर 
भी खद इस बुरी तरह एगडा गया वि एव हजार वप तक भटूनापक का महस्व 
प्राये नगण्य ही बना रहा ।*-- यह्‌ बहत ही पारदशक, स्पष्ट श्रौर निमल शली है । 
सा लगता टै लेखक खशा ास्वीय गम्भीरता ने उच्चे स्तर से उतर भूमि पर 
स्थितपाट्काको हाय यलाकर उपर सीच लेने कोचेष्टाकरता हो तावि गम्भीर 
शास्मीय वाता क वोवगम्य हप ममजेम गलेकै नीचे उताराजास्वे। | 
कहाजाताहैविस्नस्टरत पटिति कौ मापा गी, जनघाधारण की नही । दस 
विष सस्छ्त मजो ग्रयसिखे जानये व उच्च बोटिढे गम्भीर ्रौर व्दितनपृण 
दोन ये श्रौर उनका लश्रीमूत पाठ्व भो उच्च मोटि कादिद्रान्‌ होताया सव 
साधारण नहा--इमीलिए जहा सस्टरन तवद विषया कं उच्च-से उच्च कोटिवे 
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स लेकर भरत तक एव भरतस लेकर रामच द्र शुक्ल तक कान्यशास्म्रीय चितन 
क ण्कजो घारा चलती रही है उमके स्पष्ट प्रवाहे सूय को सम्यक रुप से पकडे 
वाला दूमरा कोड विचारक नही है 1 डा० नये की सवते बडी उपलस्वि यह है 
किउ्ाने एवं सावभौम ससमिद्धात का श्रनुमधान क्थिारैप्रौर देनव 
दिरेश्रा--प्रत्यक मिदात की समीक्षा क्रतं हए, उसके गुणा की प्रगमा कसते 
दए रमन्निद्धातत को एक सावभौम स्िद्धात वे र्पम उप्त क्यार, 
सभवरहैवि दम प्रयतम उह कटी-कही सीचातानी भी करनी पडी हौ पर 
वेह सीचातानी भी जिसदग से कौ गई टै, उसके पीये मो एक प्रौर प्रौर चितन 
गान मस्तिप्कका श्राधारहै प दिसोस्े^रमसिद्धात' मे लेखक फी तुलना 
नही करता--नुलना सदा ठीक भी नही होती, पर तु श्राज हम जय गकगाचाय 
यारामातुजकं सिद्धातो का प्रव्ययन करने लगतदहै या मामासा हास्ति कौवेद 
सम्प्र धी उपपत्तिया का भ्रष्ययन करतेरहतो टम उसमे सहमत मलेहीन दहो, 
पर जिस "क्ति ताक्त श्रावेग श्रौर षाण्ड्यके दारा बे श्रषने तिद्धातोका 
प्रतिपादगक्सतेदहै उसेयएदीकह्ररटालदेनकी हिम्मत नदी र्दी! दसी 
तेरह षौ मनोवृत्ति "रस सिद्धा त" दे लेखक का श्रव्ययन वरते समय वनी रहती 
है। यह लेखक भौक्टी तो श्रपनी धिताधारा कौ मौलिवतासे प्रौर वटीं श्रपनी 
गलीवे द्वारा पाठक वो प्रभिभरत्तकरतेतादै) 

वास्तवम हिदीम साहित्यशास्वर मे श्रययन की जो परिस्थिति है उसमे 
श्तिकारौ मौलिक विचारधारा का श्राविर्भाोव श्राज सम्भव भी नही मालूम 
होता । हमारी स्वसे वड़ो समस्या यह्‌ है वि सस्छृते वे का यास्व वै विधातं 
्षेत्रभजो सूम, गहन विशद तया सर्वागपूण विचारधाराए एव तरह से प्रस्त 
व्यस्त कुप म उपल ई, उनके व्यवम्यित तथा वोधगम्य रपम पाटकोने लिए 
उपल घं कर दिया जाए । जव पारकं इन विचारधाराभ्रो स पूण रुप म प्रिचित्त 
हौ जाएगा श्रौर इनके माग को टोक तरह म स्वायत्त बर लेगा तवस्वयटी 
मौलिकं चितन बा दरार खुले ! राव्यदास्तर वे क्षेत्र म मम्मट न यद्‌ काय विया 
या1भरतने रस विवेचने व्यावहारिव सेया श्रभिनव ने रस विवेचन के तात्त्विके 
तथा दानिक विचारी को सुलभे हए रपम पाठको मे लिए उपल धकर दिया 
धो) श्राज यही काय हमारे विष्‌ श्रावश्यक है ग्रौर प्रति स्वय हमारे लिए वु 
लेखक कौ निमित्त बनाकर जिनम “रस सिद्धा-त' वा लेलक भौ एक है श्रपना 
कोाय-सम्पालनकररहोदहै।न जाने क्या, मने अपन मनम यह वात स्वीषटते कर्‌ 
लौहैकिकिसोयुग म साहिव्ययाविनानके्ेषपमनोक्ायहाना है वह उप्र 
युग बै लिए जविके रौर सनोवचानिक्‌ माग दै जिमकी पूति प्रहृत, याक 
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प्रया का प्रणयनं बर सवा, बहा वहु कुछ लाय क्या, दरार तवे भो श्रपने नान 
वाप्रसारनहीकरसकी) पतानहौ मम्डरृत म॑चिर्द्धे यह्‌ जौ लान लगाया 
जता है वहक्टा तक सत्यरै प्रतु इम तान पै सिए सवसं श्रभिकं प्रमाण 
यदि पिला होगात्तो काव्यगास्यङे ग्रयानेरी उरे प्रसूत वियारौगा!दोएन 
कोल्यदान्यिया को छोड कर श्रभिनव इत्यादि चित्ते वा-यनास्वी हृषु है, उती 
शली इतनी निविड, वागारम्बरपूण वधिनिशरौर दुर्हरै कि कभीक्भीतो 
सामायत्तथ्य भी उतम जान है, गम्भीर त्वो कं सुलभनेकीतोवतहादूर 
है । वित्त , श्रभिनवपुप्न ता सवे लिए प्रसिद्ध है! परतु हिदीमेकाय 
शास्त्र का यह उद्धार इस दोपसे वचकर चलता है 1 चहु सूम, यहन,दान 
निक तचवाक्ााभो स तरहं विश्लेपणकरतारै विउसे समाय भिनास्ाकी 
बुद्धि्हणद्ी ग्रहणक्रलतीदै। इसदध्टिसेरमे दस काव्यनान्धके नए षडा 
रक्‌ सौ क्रभिनवेगुप्न का नया श्रवतार मानता हू, गेवल इम रिखवेधन' षे साय 
कि उसमे भ्र्मिनवगुप्त मौ गला की निविडता नदौ ह! 
मैने श्रभी^रस सिद्धा-ते के लेखक फो श्रभिनवगुप्त बा नूतन धवतार कहा 
है) वान गृछवडीसी भीर प्रनृपानहीनमी मालूम पड सवती रैभौर पेमा 
लगत्ता है कि भ्रतिपरिचयादवना वाली वृत्ति दे ग्रहण करने म वाधक वनी 
प्रतुर्मने जानदरमनर ह वातवकहीरै। सम्मवरैवि विचारा की मौलिकता 
कैक्षे्रमे रसस्िदधात का तेखकं श्रभिनवगुप्तकी प्रतिस्पर्धा त वरस्वे। 
हालाकि यह्‌ वात नी र्म प्रतिप्रिचगरादयना वाक्तौ वृत्ति षे लिएश्रसेन वे 
सूपमेकृहरहाह कयानि शर्नगेद्रम मोसिकं विचार दनकी ननित मौ कमौ 
नह है! परतु यदि महेक्मीमानभी ली जाणप्रौर पहं स्वीवार बिया जाए 
तिय श्मभि7वगुप्तकी समना मोलिक्ताकष्ेत्रमे सूम गहन तात्िक विदलेपण 
कैक्ेत्रमे नहीं कर सक्ते, तो जहा तव "प्रसनरिमतप्रवाह्‌' शती काप्र्महै, 
उसभ प्ाभिभवगुप्त भी डा० नद्ध पौ समता नही करे सते) इसलिए 
क्षेत्री कमी दूसरे कषे की वृद्धिक्डरारापूरीह) जातीरै। 
यदि श्रमिनवगुप्त कौ बातोको ही प्रमाण मानाजषएत्ता यहे स्वोवारक्रना 
होया ति श्रषन पववीं माचार्यो बे दण स्यापिति सिद्धाता की श्रच्छौ तरह 
समति वया कर उपस्वित कस्देताभो मौलिक हिदढात कीस्थायना केटी 
अरायर दहै! पूवप्रतिष्यापितयाजनामु भूवघर्निप्ठफतपामर्ना त --मतनन यह्‌ 
क श्राद्यान ग्रौर पूनरास्यान करनवति मम्भीरवेता भ्राचाय भौ मौलिक विचा 
सफ कीध्रेणोम ीश्रतेरै । हिदीम वान्यनास्म पर्‌ भ्राज दुख ग्रथ उप्त 1 
है पर्रु इ तरह स स्पष्टतापुथक विकचागे का प्रतिषादेन करनेवाला मौर वद 
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स सेक, भरत तक एव भरत ते लेक र रामच द्र शुक्ल तक का यशास्नौय चितन 
की ण्वनो घाराचलती रही है उसके स्पष्ट प्रवाह मूतर को सम्यक शूप से पकडे 
वालाद्रूसरा वई विचारक नरी है । डाग नगेद्र की सवसे वडी उपलभ्वि यहं दै 
करिउ-होने एक सावभौम रत सिद्धात फा प्रनूसधान तरियाहैश्रौरदेनीव 
विदशरी-प्रत्येक सिद्धात को समभा करत हुण उसके गुणा की प्रशमा करत 
हृष, रस मिद्ात बो एक सावमौम सिद्धात क स्पम उपरस्थितरकिमाहै। 
समवहैवि दस प्रयलनम उह कटी क्ही खीचातानीभी करनीपडी हो पर 
वह्‌ वीचातानी भी जिसदगसेकी गईटै उसके पीदयेभी एक प्रौढं ग्रौर चितन- 
शील मस्तिप्ववा श्राधारदहै) मै विसीसे"रमस्तिद्धात बै लेखक दी तुलना 
नहा करता-- तुलना सदा ठीक भी नही होती परतु ग्राज हम जव गक्राचाय 
पारामानुजके सिद्धातो वा अध्ययन वरने लगतर्है या मीमासरा दास्त्रकीवेद 
मम्बधौ उपपत्तियो का श्रध्ययन क्रते हैताहम उसम सहमत भलेदी नहा, 
पर जिस वक्ति तारत, भ्रावेग प्रर पाण्डित्ये वारा वं श्रपन सिदाताका 
प्रतिपादनक्रतेटै उसेयोहीक्टकरटालदेनेकी हिम्मत नही रहती। इसी 
तरह कौ मनोवृत्ति "रस सिद्धा त के लेखक का भ्रव्यमन करते समय वनी रहती 
है1 यह लेखक भी कटी तो श्रपनी चिताधारा को मौलिक्ताते श्रौर कहीं श्रपनी 
गलीकेद्ायापाठक वौ श्रमिभूतक्रलेतादै। 

वास्तव म, हिदी म साहित्यदास्प वर श्रघ्ययन की जो परिस्थिति है उसमे 
प्रातिकारी मौलिक विचारधारा का श्राविर्भाव भ्राज सम्भव भी नही मालूम 
होता। हमारी सवते वडौ समस्या यह्‌ है वि सर्कृत के बा यदास्त्र कै विशाल 
क्षेप्र म जो सूक्ष्म, गहन, विशद तया सर्वागपूण विचारधाराएु एव तरह से भ्रस्त 
भ्यम्त स्प म उपलन्य है उनकी व्यवस्थित तथा वोधगम्यस्पम पाटकोकं लिए 
उपल ध केर दिया जाए । जव पाठक इन विचारघाराप्रो से पूण श्पमे परिचित 
हो जाएगा श्रौर इनमे माग को ठाकं तरहुमे स्वायत्तकर तेगा, तवस्वमही 
मौलिक चितन का दवार खुलेण । काव्यनास्य फे क्षेत्र म मम्मटने यह्‌ काय किया 
था।भरतने रस पिवेचन कै व्यावहारिवि तथा क्रभिनव न रस विवेचन क॑ तात्विक्‌ 
तया दाशनिवे विचारा कौ सुलभे हए खूप म पाठको कै लिए उपलन्ध कर दिया 
या भ्राज यही काय हमारे लिए ्रावर्यक दै श्रौरप्रदृति स्वय हमारे लिए कु 
लेखक कौ निमित्त वनाद्र जिनम रस सिद्धात' वेड लेखक भी एक है श्रमना 
काम सम्पादन कररदीरहै।न जाने क्या, मत भ्रपने मनम गह वात्र स्वीढृतक्र 
लीहैकि क्स युगम साहित्य या वितानके कषेतमजोकायहोना है वहं उत 
युगवे ्िए जविक श्रौर मनोवनानिकं माग टै जिसङ्ी पूति श्रहृति, या कहु 
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लीजिए, हमारी सामूहिक चनन स्वयमेव बरनी दे 1 कवि या सेवक स्वम गरतत 
हौ सवत्ताहै, पर क्विताभ्रौर साहित्य वभो गलतत नही हा सवतं । जित स्यम 
वहु भरपने स्वल्प कौ प्रकट वरता है, वही उसका सच्चा स्वरूप है1 

वास्त्व म हिःदीमे काव्यगास्य का गम्भीर भप्रौर व्यवस्थिते श्रययन यम 
समय प्रारम्भ हुभ्रा जिश्च समय "रस मिदधात दे प्रणेता डा० नगेद्रकी पृस्तव 
रीतिकान्य क} भूमिका प्रपारित हृ । डा० नगद्रेषी प्रतिभा को जो बु 
काय्यसस्तर कै तमे भरनुदानकेस्पम दना था, वह्‌ वौजरूपमः रीतिकाप 
कीभूमिषा मे प्राय विद्यमान दै। मैने वही परप्रपमत रस िषप्पत्ति सम्बधी 
इतना सु-दर प्रौर भागोषाग विवचन पटा या । साधारणीवरण क सम्बधमकृछ 
वाति पदी तो रव्य थी परन्तु सूम, गहने, ताविव विवेचन पहने पहल बहो 
पर पढने के निला। गाधीजी हारा दाही माचा उदाहरण देकर उने 
का-यानुभ्रुति भ्नौर वास्तविकं ्नुमूति म पायय का मिद क्ते हए गो रसानु 
भूति के स्वरूप को स्पष्ट किया है, वहं श्रषनी स्वाभाविका ्रीर सहजतामे 
प्रद्वितीय दहै । साधारणीकरण दिसका होता है, इम प्रश्न कौ छेते हुए साय ही 
प्राचीन प्रोरभ्र्वाचीन पिद्धान्ता फा म्रघ्ययन करते हए उटोनेजो दय मत की 
स्यापनाकीदै वि साधारणीक्रण क्वि की भ्रनुमूतिषा होनाहै वहतो मुके 
उस सम्बधम श्रतिम श्ब्द-सा मालूम पडता है । इधरभे बुर लोग) 7 उनसे 
योडा मतभेद दिललाने का प्रयललक्िया है श्रौर शुक्त मी कै प्रति भ्रद्धाका प्रदणन 
वियारै1परतु उनङरे विचारा मगो रिक चितन वा वल नही जान पडता। 
शुकतं जौ गुरु भ्रौरप्राजवे हम सव्र उनके शिष्य ह श्नौर उनते मतभेदे प्रदशन 
करनेम गुरुद्रोहवेौगयभ्रासक्ती है। इसलिए डा० नगेद्रके सदातन 
विरुद्ध पाठक को जोत लेने म कुछ सुविधा टाती दै । इतक छोडकर दन विचारा 
मे तके वितवं का कोई पुष्ट श्राधार नही है 1 दम धकार रस सिद्धाते मवाव्य 
णास्त का जो वृक्ष लहलहाता सा दिखाई पड रहा है उसका वीज (रीनिकाव्य की 
भूमिका मही प्रडगयाया। मरतने नाव्यगास्त्रम एकं जगह बहा है-- 

यया बीजाद भवेद दुषो वक्षात पष्प फल यथा । 
स्तया मूल रसा सवं तेस्यो भावा -यवस्थिता ॥ 

उमरी तरह म रोतिवाव्यदी भूमिका वो बीगस्थानीय मानूषा, उसके 
प्रकान दे वादतथा ग्स षिद्धात'के प्रकरानेके पव हा० नयेद्धवे दास 
लिचिन या सम्पादित उगाद्रणाय भारतीय काव्यदयाम्य की भूमिकाः इत्यादि 
श्रय पुप्प प्रयवा पस्यानोय गे श्रोर रत सिद्धात वृधस्यानीय होगा ॥ 

चास्तव म, मौलिक प्रतिभाए्रहौ वायवरतीदै भ्रौ वह्‌ यह्‌ कि व्क 


( 
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देस ( श्रौर सावभौम हिदधाःत दी स्यापना कर्‌ देती है जो श्रपने व्यापक्त्व 
कीप्ीमामे तसारमे सार्‌प्रपचो कौ समट कर उमकौ वोघगम्य श्रौर्‌ उवित 
व्यस्य प्रस्तुत कर से \ नव राचामर ने चहूल-म प्रय लिखे है परततु उन सयवा 
सरतत्व एक श्रापे दोक म कट्‌ दिया गया है-- 
इत्तोदार्घेन प्रदशषयःमि, यदुक्त ध्रयक्छोटिभि \ 
ब्रह्म सत्य जगतमिथ्या, नेहनानारित किचा॥ 

प्रस्तुत ग्रय भ पाचश्रयायाम, रमसिदढधात यौ सेकर जो प्ररन ध्राय उटाए 
जातं ह-रसकी परिभापाव्याटै? रमक्ास्वन्पवया है? रम दी निष्पत्ति 
तरिश तरह्‌ टाती है? रस सख्या, सकोच ग्रोर विम्नार रस विराव दत्मादि--उन 
पर्‌ विचारक्िया गया है। इन प्रतमाम विचारोवै प्रतिपादनके लिए एक 
विशिष्ट पदति क म्नुगमन क्रिया गयाहै1 प्रारस्म म विचारणीय विपये 
सम्य-घमे जतन मत-मतातर हो सक्मे है प्राचीन या ्मवाचीन, सवना सग्रह 
किया गया है, जहा पर व्याया कौ श्रावरयक्ता पदी है वहा उमकौ स्पष्ट व्या्या 
क गदटै 1 यही पर डा० नथेद्रवे स्वँलरेवा रुप द्यपनं पूण वभव क साय प्रकट 
ह्र दै) सद्वि प्रन्तिम विश्लेषण म व मेरे मतानूसार, समासोचक (क्रिटिक) 
ही स्मातर ही, वयोषि स्कलिर शव्द से ण्व एस नान पवते कौ क्पना 
साक्नारहोउट्तीरैजोश्रपनी मगरी म तनकर संडाहृग्रा सवक ्रवहुलना 
सी करता रहता रै, पररि भी, ^रससिद्धात'केप्रणेतामस्वालिरदिपकी 
वमी दै, यह्‌ कटोवाला सचमुच वडा माटसौ होगा} ममे गौ मालूम मिसो 
भोदेगीया बिदेशी मापाके प्रथमे भारतीय गा-यगास्तर विपयके एेमी नानराश्ि 
एकन मित्तती हा । दमलिए ठा० नगद्र को हम स्वालरभनिरिके ही कहमरबरु 
संतोप प्राप्त केर सरकेगे । नान श्रौर दृष्टि का ेमा दुम मणिकाचने समाग बहूत 
कंममिलताटै। 

द्म तरह प्रिचारा कौ एक्‌ रथान पर्‌ सकचित फर उनके पारस्पसकि तार 
तेम्यकालिगरारक्यागयाटैग्रौरश्रतेम चलकर श्रपनी स्म्म्ति दौ गई 
सोक्दीश्रौरो म भिलतीभी दै श्रीरक्टी ग्रपमी ही मोलिक्ताको पीप्ते 
कात है 1 उनाहरण क चिषएु रस निष्पत्ति तथा रम का स्यान एवे साधारणीक्रेण 
यौ ममस्मान्ना को लोिषए्‌, जिनका बण वृतीय अ्र-याय म दिया गया है । भरत 
से लकंर पडितराज जगमाथ चक्‌ रम मिद्धा-त को तेकर इत्िद्यस का जा निकास 
दाता रहा उसकौ दस प्रय क ललक ने इतन सुनरमेटृण दग स उपदियिन क्यार 
क्विश्राजदहम दो हार वर्पो ॐ दततिहात वौ एक वाक्यम कह सक्ते है 1 श्ररेनी 
वथा माहित्य कं ्रसिद ्ालोचव ० उन्लयू° बरीच नै दथा साह्य दं विक्स 
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कीनप्णाकीधौ! लाकोक्ि प्रसिद्धै रि पटे धरम दीपक व जलाबर तव 
महिषद म दीपक जलाना चाटिएु पर्‌ रस मिद्धान र इतिहास म गगाउटलीटी 
रही थौ । भरन रम के दीपक्को घरम श्रयात्‌ मह्दयक्ट्न्यमन जाकर 
मीजट म श्रयति नाल्यम, कयावस्तुमे जनानकी ही चेष्टा करतथे। पट्‌ 
म्पिनि प्रम्वाभाविव थो ग्रौर वहू दिना तकं चल नहो सपनी थी ! जवत्तव 
दापक घर म जलक्र उमे उद नासित नदी क्ग्गा तय नर हदय वा शाति नटी 
पिच सग 1 तोत्लट न श्रौर गङ्कक न रम वे दीपक वो मस्निम हटाया श्रौर 
परके सोप लनिका प्रयत्न किया, पर पिर भ्री वह्‌ घरमदूरटौीधा। 
भ्लायत्र न उस दीपक को सहुदय चे चित्त की रहती पर जला टिया । ग्रभिनव 
गुग्ननं उन सदृल्यवं चित्तवे बेद्रम स्यापितकर दिया श्रौर्‌ पडितरान 
जपनयन ता सद्द बे चित्तो री दीपक न्प मान लिया श्र्यान रमक मत्ता 
भा एका-तम्पसे विपयीगत्‌ वना दिया । 
दा० नगेद्रवे द्वार प्रनिपादित मावारणीङ्रणका निद्धातब्रपनेन्पम 
सवया मौिक श्रीरनिश्रातदै!यदिदट्म यट मालवेन जया दा० नगेद्धेन्‌ 
प्रतिपादित विया रै कि मावारणीक्रणक्वि की श्रनुभूतिकादहानारै तत्र 
धमारी सभी समस्याए सुत जातीरहै। कैवलं श्राश्रय या क्वलं श्रानम्बन वा 
साधारणीररण नहं दोवा-द्स परसग मडान्नयद्रन अरपत्‌ मतव मम्बच्म 
जौ तक दिया रै उते पन पर्‌ हौ उमवा भ्रानद घा मक्ताहै । यहा परमुभःएक 
बानक्टनीदै रममिद्धात वे ललक्नरक्रेश गुप्त दौ पुम्नक ४6०० 
६।९य। 1पत1८§ पा १९२5३ मे उत्तिित रम-मम्ब्र वी त्या सावरणोकरण्‌ 
मम्ब-यी विचाराकाक्टीभीनतो उह्लव वक्रया न उम पर विचारी श्रिया 
६। वह्‌ पुम्तव छट मौरै, वितु उमम कटी-कही व्ट्त टी विचारात्ततक्‌ 
सामग्री सेकतित के गद्‌ था ! उनहुरणाथ उदनयरप्रनदेलाभोयादि 
साधारणौक्रण कौ वात कौ जानी है पर सायारणीकरण समव मी हाता है ?-- 
काथ्यमतोव्यविन की मुनि प्राती है इत्यादि । 
रमसिदढात का पराचवाश्मघ्याय भी महत्त्वपूण स्यान स्वता है । घमम्‌ 
रम नप रौर उनदै पारस्परिक सम्बध तथा रस विरोध दे परिटार की चर्चाकी 
गह है। दममग्रयश्रस्यायोकौ तरह ही सस्रा कं कान्यनास्य कं विनालनेवम 
जो विषय सम्बध विचार-कण यत्र-तप्र विखरं पडे टै उनको एक माथ करन 
का सफ प्रयत्न किया गयादैश्रोरश्रतम यी निष्प निवाता गयाटै रि. र्म 
प्रमणम्‌ जितनी वाने कही गई हव रैवत व्यावहारिक दृष्टि से उपलक्षणमाद् है 
उगकौ प्रक्राय्य पिदधात्तके रूपम ग्रहण नहो करना चाहिए 1 कोभ एसा रम 


शभ समसामयितर हि दो-माहित्य उपसम्यिय 


दोपयारसखप्रियधन्ी है जा परिवििते परिन्यितिम यूणक्ा न्पधासमम 
करन 1 दोप तभी त्तम लव रै जव चहे रमक मपक्पके ठो--दोपा 
नेत्रपिक्पत्रा + 
स्तक का ग्रतिम श्रभ्याय "रस मिद्धात श्रवन श्नौरमिदान कर दृष्टि 
स महन्वपूष है । दसम पादचात्य श्रीर्‌ पीवत्यि सिदा-ताबा उल्लेव क्ते हए 
सवक गनि रन सिदातम वरय है! सर्टेत पे जिनन काव्य मम््रदायह 
उनगे विश्रचन कै वाद यह क्रिङ्प निकाला गया दै वि इने वाह्य दृष्टि देवने 
परभनहीग्रनर दिगा पता हा परतु वास्तविक भेरी है, यदिभेदहैतो 
वलावल-माव्र का । म जव काच्यनास्पर का प्रष्ययतवरताह तो मुभेरेमा तग्ता 
हैदिलिमयुममे सम्ड्त काच्यशास्यका विकास हृश्रा उस समयण्कप्रथासीथी 
हिं श्रपन विसेवी मतवानोकी हो न्दावती प्रपत पनम पृहे भरर विरोभिमोके 
तिष्द भानोशवरुकंघरसही तापत्रेकर, उसे विस्द उसकरापृषपुमादिया 
जाय) विस न कदा--वेप्रोकिरि घायम्म जीवितम दूसरे न समभाकि 
जीविते शाब्द वडा मन्ते उसी को सिती तरह अनी सवा म नियोजिन कपा 
जथ, जसे का अपन पडासीकघरम किमी बहून ही चतुर सवकके दलकर 
उति एूमलाकर भ्रपनौ एवा म कछ श्रधिक यतन देकर मौले ववाह । प्रत षहा 
मपा ग्रौचि-य रममिदधस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम । विसीनकाव्य की 
परिभाषा दनु कह दिया-- प्रतलष्रती पूत क्वरापि । दयीनं सव्तसू्के 
पमल्कर दूमरे न बटा-- 
प्रणीक्षसेत्तिय काय्य दाब्दायविनिल््ती । 
श्रसौ न भयते करमादवुष्ममनसङती ॥ 

रस निद्धात" वा पडने स यट वात स्पष्ट हो जातत है दि जहा तक मास्तीम 
क्यताम्त्रमे सम्भरदापाका प्रपन है उनम कोद मौतिर श्रतर नरी है-- 
श्रनषार, गुण (रीति), बिम्ब विधान प्रवर कल्पना प्रादि सभी र्मे सदापव 
उपक्स्णहै श्रौर रकी भ्रनीनि के लिए उनकी श्रावद्यव्ता श्रनिवाप है) 
पृष्टं ३९६ परर जब भारतीय बा-यथास्य क अ्रनकं समप्रदायादे तार्तम्यकौ त्‌ 
न मरनव्विख ठे द्रष्य धयव्‌ए कपम्‌ दे द्रष्टा वतलया गय है द रेषा नमते 
हैक कौर गणित वा प्रफमरयौन र्हा हो--म्नीर पारम्भमरमैनं जा श्यापना 
कीरै किदार नपैद्र न काव्यगास्य किन के लिणवज्ानिक गली श्रपनाड 
है उक्ष लिषएु दृद श्रावार मिव जाना हैष 

दमी तरह रष का पादवात्य काय्ययास्यर के विभिन्ने वादा केसन्णमे 

भी श्न-मया कसल हु इषम रम क साव सरति वंन कौचप्यवौ मर्दहै। 


1 सावभौपं काव्य सिद्धानि क्र श्रग्रलय १९. 


परामिजात्यवाद (बलासिसिरम), स्वच्छ दतोयाद (रोकाष्डिरिज्म), परादशयान 
(परादडियलिरम }, ययावाद (रीयलिकम) प्रतीरवाद (मिम्बानिम), प्रगति 
वाद इत्याद मे सम्बधमे मनेषम, वितु बहुल ही श्रमिन्यभक, सजीव चौर 
प्हवासोर्पादक- ठग से सम्यक विवचनं किया गया है) ग्रपने विवेचने वा 
दमाह्र गते हुए डा० नगेद्रनेलिपा है--्छमारी गस्मा ह 1 र्म 
सिद्धान एव एसा व्यापकं सिद्धात है जिसम दन वादाका विरो मिट जाता 
है भो समीके श्रनुकूल पडता है श्रौर सभो बे स्वन्पौ वा समवयभ्रर नेता 
दै५ पूस्तक वे श्रततिम बु पृष्टोमे रम स्िङात के विगढ उदाण मए प्राना 
यग यथोचित उत्तर देकर उनका समाधान क्या गया है 1 सव समाघान महज 
स्वाभाविक श्रौर श्रकाय्य नही होत उनमे कही कटी अपनी त्रोरसे प्रारोपण 
श्रौर सीचततानीश्राही जानी है) प्रश्ने पहटैवि चह वहतत वाशित ५था 
तक श्रौर प्रनापूणदढमसेक्टा गया) 
सारी पुस्तक पढने करे वाद हमारी धारणा यही हानीरै कि डाण तगद्रभी 
प्राचीन भारतीय बा-यकास्विया की परम्परा भे रति त 1 वानिं वे मोलि श्रौर्‌ , 
ध्राितवारी श्रवश्य कहते हँ परन्तु श्रपने को परम्पराका्रतुथायीक्होरै 
प्रथम मृनिन जे फोरति गाई। 
सो मग चलत सुगम मोहि भाद 
श्रपन विचारोकी स्यापनामे उहोनि प्राचीन कायतास्नियोकी प्दधतिमे 
ही काम लिया है । प्राचौन काव्यजास्वौक्याक्ेये योन, वि जिस्रविसो 
भी सिद्धात करी स्थापना कौ उसो कौ इतना लचीलां श्रौर व्यावः वने दिया 
त्रिः उसकी सीमामे सारेश्रयसिद्धातसमाजाए्‌ 1 बुन्क्नेवनोदितिकी 
स्थापनाकी पर तु उनी वको इनन व्यापक दै नि वह श्रपने अ्यापक्तय 
मरम "वनि इत्यादि वौ समेटलेती है । यही तो डा० नमेद्रनेभौररियारहै। 
वै रपवादी भ्रवकषय ह, पर उना रस भरत श्रभिनव प्रादिक न्ससे नोन 
भिनहैश्रौर भिनता इसलिए आई वि श्राज उसको वसी सरमस्याश्राका 
मरामनाबरना पडर्हाहै जो समम्याएु भरत श्रमिनवगुप्त यां पटितराज 
जमनाथ वे सामने नदी थौ । यदि रषसमिद्धात को जोविते रहना दै तो उस 
भ्रमो म परिस्थिति वै श्रनुकूल बन जान की नमता जाग्रतं करनी हा पडेगी। 
स सिद्धाते डा० नभेद्र दे -यदिलत्वके द्वारा इसी तरह क्ये क्षमना अ्रपने 
प्रदर जाग्रत कर रहा है ! सभी जीवित तया प्राणवान्‌ पदाथ यही वरत रै\ 
श्रत्तम, प्रतिभा, प्रध्यवस्राय श्रौर्‌ लेगन की इम पृस्तव रस तिढात 

क्य दिदी के इतन सादय चिनासुश्ाकी ्रारम स्वागत क्स्ता ह। 


१५६ पिक हिदी सादिव्य 
श्रातोवक व स्प बदनाम हू! मुक चमौ यस्त कम {मिस दी ई जिनतत 
वलकर म -कपक का कुतन हौ सक प्ट सिदत वृ पुस्ववो 
मेदो श्रमनी विलवे वन ही मुभे अ्रपना ष तती हेष 
पुर दे ्रषनी सूरवि्धा द ष्विए व्ममवि {जित बर लिया हैः 
(१) कृ करेरी त्जिलवो परकर लगता भरे 
व्यविलत्व म ममू ष्दश्रादरे चेरे तानम्‌ यौ वद्धि ट 
(२) दूषी श्रेमीम ङ श्रातो > (जिन कै वाद पह "यगत 
हवि मरे ५१ भतेरी नहा मन कृच 
दे पवात्‌ यह्‌ लता 


नह बढ पाया दीदे\ 
{वीटै पिन पन 
शनो मन गवा दी 
यम धरणी 


(३१ तमती शरेणी 

ति हायरे द्रषनी माठ की पूज 
डान नमद्रकौ रस सिदात पुव वो हम निस्त्वित स्प्मप्र 
कौ पुस्तकम्‌ ही सेते \ 


श्री रामचद्र तिवारी 


१३ 
सपय रौर हम : सर्जनात्मक चिन्तन की 
देनन्दिनी 


जगन्‌ म जीवन का श्राधार व्यक्ति है, प्रौर्‌ जगत स प्प्यक्‌ व्यक्ति कै 
सम्बध भ्रदूत दै। उसमे सामन श्रन-त भ्रदन है ! श्रनेक प्रश्ना कै प्रति वह 
प्रपन।प्रियाकौ क्मकारूपदेतादटै,परश्रनक प्रष्नपने है जो उसकी कम 
सीमासं बाहर पडत है 1 उनके विपय म उसवी प्रतिक्रिया कार्प मत होता है। 
कई भौ प्ररत एेसा नही है जिसके विषय महमारा कौर मतन टो! इनवषमों 
श्रौरमताकी त्रिया प्रतित्रिया से ससार बनता है। यह्‌ ससार व्यक्तियों के कमो 
श्रीर मतौ से निमित एव प्रवैयत्तिर सत्ता दै इस भ्रवयत्तिकिकाभी एक 
-यक्तित्व--वाहर-ट प्रौर वहं हम--घर वौो--प्रमावित करता दै। इस ससार 
का ए श्रौं प्रवयक्तिकं नाम है--समय ! वयोवृद्ध कुछ प्ननुधित करते हूए पकडे 
मए । चिना सद्रुचपि बोले क्या करे वेटा, समय ही एेसा है 1 वेडेवडो की मति 
भ्रष्ट होजाती है 1 जव काय हमारे मनोनुकूल दोना है ता समय ग्रच्छाहोतादै 
श्नौरजव प्रतिकूल पडतादहैत्तो दोपसदा ही इस समयक्ा होता है । सतारे 
विभिन प्रदला वं विप्यमप्रप्यक यक्तिश्रषनेमतोका यौरादेस्वता ई 
मरौर उस्र द्वारा श्रषने व्यक्तित्व को परिमापिते कर सक्ता दहै । परजो जागरहक 
है इस प्रकारदे भ्यौरेको समालना श्रौर सवारना, रना ग्रौर्‌ देना जिनवा 
गम्भीर धम टै जनदर उनमभ्रामि है! उदाने वतमाने प्रों को ऋाड-पो 
वर प्रौरवुरेदक्रभीदेखारै श्रीर्‌ उनका यह्‌ -यौरा सहधमियो के लिए रोचक 
बन गयारै। 
समय ग्रौरटम प्रद्नात्तरक्रूपमलिखा गयाग्रयरै जिसमभ्रननवीरद्र 
गुप्तनर्विए्ै।प्रयमचार खण् टै परमात्म पदिचिम, भारत श्रौर श्र-या्म1 
भरनुक्रमपं वादस पृष्ठ श्रगग है मौर उनतते षट्ते जनद्ध की स्वौढृति दै जिम 


५८ भमसामयिव हिदी साहित्य उपलब्धि 


उहानग्रयसम्व वौ श्रेया वितरण गर वादं स्वीकार क्र लिया श्रीर, मानो 
भ्रपने उत्तरो की पृष्टभरुमिरेरूपम,क्हाहै “मानाजाताहै कि श्रारस्तिकं दन 
ही हना विनान उत्से यरौहै। ग्राज का मक्ट, जिसमं मानव जतिशधाषटी 
दै वहुत कुछ उसी विच्छेद ्रौर विरोध से वना दै ) पदाय विनान भौर समाज 
विनान परस्पर तभी पूरक हा सकय जव दानो पे एषं श्रद्ध श्रौर श्वास प्रवाहित 
टोमा। ग्र यया विगान यत्रव्यापारको सम्पन करेगा प्रौर मानव य्यवहारको 
चिपःन करता जायगा) श्रवन्यदुखरै जो श्रमोधगओररभ्रखंड रहै । उसी भ्रदसे 
नियम पर चेतन श्रघतन ससार थमा चल रहार । दस धममंद्रत नहीं दै।' 

विनान “प्रति यह विराभी श्रौर्‌ हीन दुप्टिकोण उस समय कुठ विचित्र 
मासगतादैग्रौरसामायपाय्कर कौ श्रगुद्ध धारणाद सक्ताहै जदि य स्वय 
वहत ह पृष्ट ४०९ परम विनान न॑ वाम का परयाकापूराले लनां चाहता 
हे, स्फ उस्रका भरलाम वचा जाना चाहता है पृष्ठ १०६ पर--विगान नष्ट 
नही होगा पृष्ठं १०. पर--विनान वा योग श्रनिष्टस टूटकर भागं द्ष्टके 
साथर चलेगा । चेतना बो पीेनदी लौयनाहै,भ्रागे हो वदना है। दूषरावृ 
सम्भवे नटीटै। 

पृष्ठ ४३ परप्ररन तदै किसीवेधुनेमुभमेक्दाया ति जिष प्रकार 
जल विजलीषदाह्ोसरती है,पर्‌ विजली म जलपंदा नही हो सर्कता, उक्त प्रवार्‌ 
स्थूल शरषति स ह्वर भ्रयवा चेतना उत्यन्न होती टै पर मूम्म ईश्वर स श्रत 
पदा नदीं होती । दस विपय म श्रापक्ा कया विचार है ? इसवा उत्तर दिया शया 
 उनयधुने पिनान ङी प्रप्निया कोदेखकरवहाहोगा। चितु सृष्टिक 
्रत्रिया मृक्ष्मसस्थेलकौश्रोर दै। इम पढवर उस घटना कौ याद प्राजातीटै 
निसवी स्वनाका श्रेय तीसरे चूनावम एक रानीतिके दलले विपी उवे 
मय म्िष्नवो दिया जारा था। उदोने वदाचितु उडीसावै बिस्रानाकी 
मट्‌ चेतावनी दां यी नि मरवार की नहरा बा पानी फसना बे लिए विल्वुल 
यवारटै क्यातिं उसमसे विजनी निकालली गहै श्रौर भ्रव वह्‌ निर्जीवो 
भया है) जिनवधुन वीरे जीसे उपयुक्त वाक्यवहाहोमा उ हति इम -यास्या 
परदिःवाम श्वि हागा) 

वास्तव मे विजली पानी मस नही निकेतो । जो पानी का घारा विजल। 
काम्नोत जनिप्ड्ठीटै याक्ही जात्ती है उस यदि हम विजली वनने की 
टरवादन म स गुजारन रो परते परख ह तो वह्‌ विचयुत्‌मय (वानी ~-विजली) 
मं होती । वह पानी वसा ही पानी होता रै जताटरदाद्न मस गुरने 
वादश्नित्ताटै) सो यहं व्रिजली कासे भक्तहिं ? विजलली धिजली वनन 
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हो गसन मरे श्राती टै! पानो उक्त रवत धूमात्तारै 1 पानी मूष चातता 
॥५ परर जसवाप्वे वनता है प्रौर वयु मर सम्मिसितत हार ऊवे पता षर 
पहता दै, शीर वस्त पिर पानी वकर पवतो पर गिर जाता है, वरम गाता 
हे \यद्‌ पानो र्वी ये प्रावपण कं कारण, जिप्न प्रपर उ्परवौ पायया 
पर नीच पिपा उसी प्रकार, नीच कौ वटताटै) पानी कपपर उपर 
पवान्‌ काय मव्रवयमूयकी श्दिनिद्रा प्रकारम करती है---वह्‌तरवपानीषा 
गम वाप्य वनि वे काम मभ्रातीरै प्रौरवाप्यकी यूुप्नङमाकस्प म वृप्त 
हर जाती है! जय बोप्य पुन पानी बनती हता यहे गुप्त ञ्प्मा बायुमद्ल म 
मून हाजाती दै । सृय कौ दाभिनि--गर्मा वायु कौ गम बरती है \ इसमे वट 
चलती है । दमा लमिति ब धल से वायु जनवाप्य कापवतात्र ऊपर पटना दती 
है। जव पवन क॑ उपर वाष्प पारी वननी रै ्तोउमष्रानीमे यर शवरिति होनी 
ह! पानी जते जस नोचे बो यहा ह, यह्‌ पावित कामर्कती हदं व्यये हिषही 
रहती है! भूष भ! पानिन वा यह्‌ प्रशा टैजोष्मारी टदवादनवे परहियेकौ 
धूमातारै। पानी ऊपरम नौचेको वहता टै तो णिति दता है 1 यदिपानीक 
स्थान परपासायारेत रोता तो भी रसप्वाहन गे पिय घूम । प्रत इम प्रदन 
मणएकश्रम यहरैक्रिजलम वरिजती पदा हो सक्तीहै) व्छुत वहनहीषहो 
मर्भती 1 ₹म॑तालाव वै तट पर्‌ गत्निरीन जन मे विजनी तीं प्राप्त करसक्तं। 
दमस षथनटै "पर्‌ त्रिजली स जल पदा नही ष्टौ सक्ता }' विजती ्वित वा 
एकष्य । दह्‌ कामाय श्रयमस्यूत नीह) पर प्रारम्मिद वितानके 
विद्यार्थी भी हैतपतस हम जानेन ति जवे श्राव्तीजन श्रौर्‌ हाहडानन नाम 
कैरप्ताक्ो एक काव के पाम मरकर उस्म विजितो की चिगारौी गुजारो 
जती टै तो दोना गत रासायनिकं सयोग करती हभौरपनी कौयृदेषवकौ 
दीवारपरदेषीजासवतारहा वि 
दम श्रपयाण भष्टान का यावार्‌ लकरक्यनटै पमा प्रपर स्वल प्रति 
सं दवर्‌ श्रयत चेतना उतत होतीटै पर नृम ईरबरस परति वैना नही 
रीती 1 यह्‌ एव उनम वात > } पडते अश म ह्वर प्यवा मेना" है श्रीर 
सरे मर्चल "ह्वरः रहं गया दे) देवर श्रीर्‌ धनन पयायवाचो नटीले) 
चेतना एवं सामा गूणमाघ्रहेना वारतु शाधारये श्रभावमे चमित्तनहो 
देती जवरि ईवर्‌ सर्वोपरि टै ) स्यूच प्रहेनि म माट तार प्र्‌ चतनामय धीर 
चेतवन स्वष्ट तेधिने हति है परषददर मादनः श्रौर विद्वा का विषय २) 
जितना टम भ्नुमच कण है उसका मदर मनुप्यवा मन है! वहु सयका 
ई-वर* ध्ष्ठ म्वामारै। यासन बो उत्तर हाना ध्वर्‌ स्यूलप्रृतिस 
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होती है । पुरानी कामचलाऊ मनीनें पयेचूटीजार्दीद न्रौर नयी, विया, 
अ्रविके उपदिय श्रौर मुविधापूण सामने भ्रा रदी है । एक यत्र ह जिसमे लोम 
सोनिया की सहायता मे साभारण हिसा लमाते ह, श्रर वह कम्प्यूटर है जिवे 
द्वात उन गणित कै प्रस्ना को महीनो म हल किया जासक्ताहै जिह हल क्रे 
मवे रतान्न्यालम जाती 1 
इस रेत्िहासिकं प्रगति कौ तुना समुद्र के वक्ष पर्‌ प्रागे वदती हुई नक्रा से 
कीजा सक्ती है। जव तरय का चढानि ्राता हतो नौका ऊपर उठजातीहै 
श्रौर जव निचान भ्राता है तो वहं नीचे उतर श्राती है। चढता उतरता मनुप्य 
का दतिहास श्रागे बढता जाता है! सागर (ब्रस्तित्व) कै पारउसे क्या मिततेगा, 
यह कटना एव प्रकारसे कठिन है । परिस्यितिया बदल रही हँ । वह उद 
वदलने मे सहायता देरहादै। होस्वेताहै कि इस सागरके पार उसे परि- 
िथित्तियो की रे चदान मिले जिससे टकरा कर वह चूर-चूर दो नये) भ्राज 
अनुमान रै, श्नीर गाणितिक सम्भावनाभ्रो कौ देखते हुए उसे सटी कहा जा सक्ता 
है किन्रह्माडमे रसे ग्रस्य प्नौर उपग्रहो की सख्या क्रोडा म हैजिनपरक्सीन 
विसी प्रकारके जीवनके होने कौ सम्भावना है। ब्रह्माड की दन भ्रसख्य जीव 
जातियाम प्रतिक्षण कोई न कोई जाततिमिटती रहती है ्नौर एक नयी उत्पन होती 
रहती है । मनुष्य का भी श्रत इत प्रकरारहोगा, जल्दीयादेर म, इसमे सदेह 
ती विया जा सक्ता । 
पुस्तक मे जनेद्र का दारानिक पक्ष सामने है, पर वे सामाय दादानिक मही 
ह । उनम महु या वहु वनने की वत्ति विद्ेपनदी टै वस जोहसोहू की मात्रा 
भ्रधिक है। ममे व दाडानिक से धिक कलाकार भ्रपिक मनुप्य, लगते है। 
भ्रौप्ारिकि दासनिक की निममता श्रीर शराग्रहु उनम नही है 1 उनका भुकाव 
समवयकीश्रोरदै। उने तकमकाटनटही है, ताविक प्रवलताभीनहीदै। 
कठिन परिस्थित्तियो भदे श्रपनी मायताग्रा परपरटेकसते है, भ्रौरवहा ते 
उनकेरगसेरग कर्‌, ससार को देखते ह उनके परा वे नीचेकयै चदानं है. 
स्रास्तिक्ता का ्राधार, श्रह्‌ का विलास श्रौर ग्रहिसा उमुखता। इसम 
आस्तिकता का श्राघार एकदम व्यवितगत्त--भ्राध्यात्मिक है, श्रह्‌ का विवास 
सद्धातिक--मानसिक- है, ग्रौर अर्िसा उ मुखता व्यावहारिक टै । 
प्रहिसा गौ लेकर विभिन स्तरा पर कापी चर्वाहोती रही है! ग्रहि 
वास्नव म एक सस्कार दै जिसदी ग्रोर जीवन--विनेपत्तया मानव-गीवन-- वदता 
रहार 1 क्टानी मे सासि वद करलेटे हुए मिनको यी इसलिए नही भारता कि 
वह्‌ उसे मरा हुभ्ना समभत्ता है । म्ननक जीव प्रवल नु को देखकर रसना 8 लिपु 
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जो भिव्तीजा द्द ह्‌) दस इतिटासन्याश्रा की साधारण ल्परसा यहुर्ही 
तिक श्रपाष्ृत ववर जात्ति नं अपात सम्य पर दुबल जजर, जाति 
परश्राख्रमण किया रै उदे पराजित ग्रौर पददतिद निया रै उसी सभ्यता 
श्रौरमस्छुनि वे र्षभ श्रपनौ सभ्यता प्रौरसस्दरनि कासौवारै सप्तान्‌ 
वितता श्रौर प्रये ्रआात्मविद्वाम की श्रार गर्ह जजर रै, श्रोर तच एक 
दसत ्रय्ाद्न चवर जाति श्रां है जिसने उ दयया है उसमे सीवादटै 
जर्‌ है शर्‌ मयी ग्रपेषा्त वचर म्र प्राणवान्‌ जाति हारा पराजित कौ 
गहै! 
यह मकएम टा टै जयि मपल करदड मृताह! णक व्यविति 
मद्यान्‌ तेवर दौहदा ई जव थक जाता टैतादूमर क्रो पक्डा दतारै, प्रौरयर्‌ 
सूसणतीमरेकोदे दत्ता रै गीर दमौ प्रवार दीद चलती जानी दै! मनात 
श्रागे यदनी जादी > । यकव प्राण जातिया पीड पडती जानी है श्रौरः प्रगतिवान्‌ 
श्रणि वदतो ब्रती! व थती तावदनका कामश्रौय कोसोप दीष 
स्मप्रकार्‌ मनुष्य कपो मम्यता सस्कृति कै मदिर की मजिक्ता पर मजित उट्ती 
अती श्राषद) इन मजित मरहोवर मनुप्यलठ्पर काटा है अन्यवस्यासं 
व्यवस्थाकी प्रारचलारै, मूलस मूक्ष्मनी श्रोर दा है । उखन ग्रषनी कौमततर 
चल्तिपाकी उभरेदित वियारै (हिसा मग्र भोर श्रग्रषर्‌ घ्ना रै । भ्राज 
ससारवं सभीददा मजि मस्या लगमग १२० है शरोर जि-भें वदता 
की जनसष्या क्रोडा म है--वह् वे निवासियो कै पारस्परिक सधर्पौ क निणय 
त्लवारमे नही हत, वैध उपपि प्र्िसक रै कानून काटे} देना क बीच समप 
सयुद्धभी है, प्ोर वे मनूप्य कौ विस्तारलीत सामथ्ये कारण श्रत्यतमयक्रनी 
हौ गणष परतन प्रर स श्रवन दौ जनमस्या याने ससारवं लिए युद्धा 
कौ दतनी ग्रत्प सस्या एव श्रादचय वा हौ विषय है । प्राज भी मनुप्य जाति अपनी 
मूल वृक्तिर्यो म जूमतो दृद ग यन्न काप्रयलकेर ररीटै। दला वीच 
पारस्पसिकि सटायता श्रौर्‌ महोग क श्रपिकापिके श्रवभर निकन्निजार्हे ई 
प्रौर्‌ उनवा ययासम्मव उपयागक्याजा रहा १ यह्‌ धरहि कौ विजय यात्रा 
भा धरल्भूत उदािरण दै) मनुप्य क इत्िदसम समयरटा है-कृटेनाम 
नायर भीहि--जय मनुष्य भूखे दतयेठो एक दू्रेका मारक्रसाजात 
थ परर भ्राज तावा-कयडा मनुष्य कटिन समयम मिल््वाटि कर सात है । 
रागनिग दमी प्रन्तर्‌ क वितरण का एक सुय टै { इसम भर्हिसा ऋरौर्सगय्ना मा 


सवथ मामने श्रावा है 1 सगटना प्रौर व्यवस्या ज्य उ्या वदो टै, परिसा को श्रनि 
भयते सिद द ई! 
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यादशन यासिद्धातपर हो इषलिषए प्रत्येकः वाद का दनं भी है) पूजीवाद 
"यक्तिगन स्वत तरता सवदि बनाए रखना चाहता है साम्यतां व्यक्तिगत सुषि 
धा ईब तक यट्वाना चाहता है ग्रौर समाजवाद दन दोना बै बीच विसौभी 
परि्वाति म निस भी वरव ठ स्ता है 1 कानूनी ल्पेन संदप्रकार 
केवदोका पोषण करने वाने राज्यो फ पाष रेते साधन उपस्थित है किष 
श्राव्यत पडने र चरे धसी नापत्सकि क जमा उत्वि समसन जरद्‌ कष 
न्मन वर सक्ते श्रौरदइस दमनक रीतियामाघ्रा को देश विहिप की 
परपरा श्रीर्‌ मानसिक स्थिति निदधिवित चरती टै) व्लवचादोप्रविप्नीप्रामाप 
शरान वै ्रनुसार नतिक्ना श्रौर्‌ सदाचार का श्राह करना विनेप श्रय नही 
रत्ती \ दनी 7तिवत्ता करर सदाचारिता वही होती है जौ इनको र्यी वत 
मसते वलि व्यत्तियोकी होती रै ) वास्तव पे प्रपनी नत्तिकता श्रौगर सदाचाहस्ति 
भै ख्ववे्गुमारदी विभिप्र दोन विभिन वादो करो पोपणरे लिए श्रपनाया 
1 इष विवेचन म जडकी वाते दोहै मनुप्य टिकता है नारे वदनते ह। 
(पृष्ट ६५) श्रौर मनुप्य शी व्यवस्था को दुत तेखी से विकसित रोनाशैनि 
चह विज्ञान वै कमे कदम मिलाकर चल सके? (पृष्ठ ६२) 
पर्विम तण्ड यूरोपीय सभ्यता सरुडृति करै एक नाकौ है । दसम्‌ विषया 
कोकिनि नीपकाके प्रतगरतर्वादयागयाटै वरह पराजित कारीस्वं षग विचार 
रष्टूवाद यह हिसादादी सरति, प्रेम परिवार तिवका उन्नति श्रौररनत्ति 
भ्रषक्षेत्मेपूल्यो वा सकट, श्रयका परमार्थकिरण, अय शरोर वाम श्रौर 
साप्य प्रीरक्ता। जेद्रका विचारक यूरोषम नत्तिकता बे ूत्य ध्वेसर्‌ 
गष है, श्रय -यवस्वा दे नीमे परिवारटूटताजा रहाट उसकी पवित्रता क्ल 
क्तिहोगरईहै, कोरमकोर केमादहूनायौ की वाच्यताहै1 श्रय वौ श्रपर्याप्तता 
कदी फते मह्‌ नदी हरा है अथ कौ बहुलता ने भी इसी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन 
दिया दै । वासनां श्रौर विलास स्वत यता बा श्रधिकाधिक्‌ उपयोग वर्ते जान 
पडते है 1 एक श्रस्यिरतः परिचम मव्याप्त है । पर पूर्वी यारोपमं जहा साम्य 
याद्‌ कुछलपदुकादै रवर कुखुस्यिस्ताग्ना म्र 1 वहा पिर सतौर कर्‌ विबाहु 
श्रोरप्रगिवार दौ परतिष्ठाकयीजारहीरै रौर तनुङूल समाज व्यवस्य भ्रौ 
राजतन का नि्मीणिर्यि जा रहा टै (पृष्ठ ४०)! शवसपियरः फो टान्टाय 
कौ माति, जनैद्र भो ्राततरिककुरेद की अल्पता कौ दृष्टि स उन सेक क्म 
णीम्‌ नही रव पात जौ श्रनिकाय दनं हैश्रौर माना विदव स्शन रे प्रति एव 
नेया भ्राय्ामे खोल जतत} 


स॒वे मिलाकर पद्चिम पर निमी यद्‌ विकचनाहन्की श्रोरभीनीषै। उस्‌ 


६६६ समसामधित हि ल साहित्य उपनन्िय 


योप दे बारे म, जिरने लगभग विनी तीत चार्‌ नताग्दिपो से कला, मादव, 
ददान, विनन, उदय श्रौर राजनीति म सतार बा मनव रिया है, जिसने 
नवीन त्रानिरारै सभ्यता सस्छृति को जम दिया भौर जिसने वतमान "वान्नी 
मानो उसकी प्रव घटनामे दो महा मृदा स रक्त स्नान कर पुन स्वास्य 
लाभकर लिया दै जिस्के विततन भौर विचारणा वा प्रभाव पुरत वे प्रत्यक 
चाक्यसेही नही, वरिरामादि चिह्वात्करग टपक्ताहै मै समभा करिउम 
सोरोपयी -याय की दृष्टि से श्रयिक गम्भीर विवेचना बी जानी यौ । वह्‌ हम 
भाजै प्रस्ना शो गहराई स समभन म सहायता देती वधाि बान जो प्रन 
हमररेकने हृदे वयारोपमदीनमेरैग्नोरध्रप ससार परद्टागएहै। 
तीप्तरा खण्डहै भारत यंह सवद वाट) दस्र प्रश्व जित भागोमे 
विभक्तक्एिगण्र वे है साङ्कृतिक सम्मिश्रण, जत्तीय राष्टूवादधीरभावौ 
सविधनि दलौय प्रजातत्र निवाचन हमारे दलं प्रौरे नेता भाषाक प्रन 
भ्रव्यवस्या शरोर श्रपराय सेवस वेद्या शराव जेल प्रणासनिर टोल प्रदिशिवं 
समस्याएु सरकारी कमचारियाक्ा प्रव्न। दम सण्डमे भानत से सवभित 
प्राय प्रभौ समस्याम्रोकी चर्चा गई) वास्तवम्‌ समयश्रौर टम! यही 
है1 हमारे रति समय करी चुनीनियां इसीमे है} प्राचीन कालस भारतं कौ 
सस्टतिक परम्पर प्राज तक श्रविच्छिय ध्रीरं श्रषष्डित इसलिए चली रार ह 
पि वहु बिसी चौगटे म जडवर नही वटाई गई । वह्‌ मुत्त श्रौर इसततिए्‌ नम्य 
रही ै। उस्म हषा गौ मत प्राप्रहुको स्पाननदही भरिता है जोव पतृक 
पूजौकप्रति विनयी हरर प्राया प्रादर के साय श्रगीवार विया गया तुच्छ 
प्रौर महान्‌ का भेद नही रा ग्या 1 परिवार बा जसा पत्लवन यहां हा, वही 
ही ह्परा । वसुधा वुट्‌म्ब वन गरईश्रोर पथु पक्षी कीड़े मबरौडे तव उममे 
सम्मिलित होगए) ततीय भमेश्लाता प्यार श्रपिधि पर्प्राजक, सन्यासी 
उसक॑ श्रपने वध प्रौर स्वस्य प्रग टै । व्यापमे मानवता घमवनौी 1 जोप्नाया 
रहा वह्‌ विजातीय नही रहा । पर भप्रज श्राएु रह नही व श्रवदय विदगी षने 
र्है। 
धाक साहिष्युकता श्रपते प्रथने धमे म गहरं उतरकर उम स्थानि पर पन्च 

अमिसंश्रात्ती है जहा ऊपरी दिष्वावे दियाई नही नेती प्रौरस्यक्ति धमी 
जडोके उम गुम्फन मे पटच जाता है जिसममे सव धर्मो व श्रहुर षूः रै नहं 
प्रमारका प्रव हीह केवल स्तार माप धन्क्ता है .प्नौर श्रपनेप्रेमरसते 
मनुष्य को प्रौर उसके प्रस्प्रा्त को सोचा । व्योति हिदुत्व का आधार 
उपक सार र उमकी परात्मा यदीद इगलिण्टिदू ग्ट का वादकच्ची 


+| शरोर हम सजमात्मव विता कौ ननदन १६७ 


ध्वी पर पडा! हुत पवक है जो विनयी है, मर्माविद है वर्‌ कदो 
दिव मे बाहरनही ह \ यह विनय श्रौर श्रिता तव्य की कदिनतासे 
विगुयता नहो । माघी ने १६४७ म भारतीय मना को कान्मोरनवच के रमय 
श्राप्ीपदेते हृष्‌ कहा था वत्तं रए म मर जाना, लौटना नी । बही मारतीय 
राष्ट की श्राघार धिता है) यहाँ षो को जड कौ पक्टहै हनिमो ब पत्तिवा 
बी शरपे्नानहीदै) 

भारत कौ समस्यार श्रनकं हु । निनने व ता ग्रननिनती है-षाच कीरै मापा 
कोटे उयोगकौरै रोरुगारकीदै, पर मूलत श्ष्टायारकीरै चति चौर \ 
मदङ्गे समाधान नात है केवल उदे "यवहारमसानाहै जाम्‌ करना है,षर 
लगना षि हम उह लागू करना नही चाटते कर महो सक्ते कट नहो पति। 
स्थिति गम्मीर चे दूरनक्ींहै । जैनद्रं क पास सका उत्तरहै श्रौर मै ममभ्ता 
हकि वट्‌ मही उत्तरहै।व क्र वे लिहे यायोक्यी यादरै, रवय द्म 
शयति मे पिए उत्तर दनकर उपै श्रयथा शह उपाय नही रै! पपतम 
पचसि करोड सन्तानमे वष्र जो समपित होगे, उटेगे राग व्गे, वीटा 
उटाएगे भाप दिखाएग उसे मदत क ऊधो को जिसके ददान कौ श्रावं तरस 
ररी} चारित्रक दुबनता कटै, साटम ववे ईमानदारी श्राए, सक्हप ददो 
श्रानस्य घटे प्रमादे मागे, लाम पुटे, विनाने को जेोतते मन म वैठेकि सरि प्रादन, 
उदेद्य प्रर मवि मनुष्यवे निए ह मनूच्य उनम लिणनहींरै, तोक्यासम्र 
श्याए खडी रह्‌ सक्ती? पर पट्‌ होगा बया रसरलत्रा ने नहीं हषा 1 मनुष्य 
जब जय प्राणे चंढा रै पीडा वेः माग से--रक्तपात ग्रौर भुखमरी म से--वदा 
है 1बास्तव म बहे पदता नही, उते यदना पठता है ! हम सव मानो उस यरथसं 
भ्राम बनने वाली महागक्तिकौ शरोर पीठक्खेः षडे द \ हम उस्र प्रति नमित 
नेह होते 1 उसवे द्पार्टाक्ष क श्रमिलाषा नरी चनन । टम उवे सामन पन 
ई, जितना बह्‌ हम धदियाती ह, उतना ही श्रागे हम मरकत है! 

चौथा ण्ड है श्रव्यात्म ! इसमे प्रसर, इद्दरिय, मनं श्रह्‌, चेतना 
सम्बारिता, कामासक्ति, सरस्येस, रस, शध्टवटस, माच, कल्पना, स्वप्न, श्रतौ 
विक द्त्वा, भ्र्चिकर भाव, पाप, मृत्यु, पूनज-म, कम विपाक सत्य ङा 
धराब्रह्‌ बृद्धि म्मौरश्चद्धा, माच विभाव प्रह श्रौर्‌ श्रात्मा,कामाचारद्रहाचार, 
म्रीर विट श्र "षक दै! दस ष्ठड म रनने धिव प्रशन उल्ए गष है धि 
केचन कुबे सथ हो समचित्त -पापटहो पराया ह्‌) विषय रोचकं हौनषर्‌ भी 
उनके उत्त जमे ध्टस्वर प्हमपहै) इ विष्यो भजोश्न्द काममे्ातर्ह 
भ पास्मिपिक है भोर उनको परिमापा कठिन दस्ति है कि नब्द का जोश्रय्‌ 


१६ समसरामयिक्‌ हि दी-साहित्य उप्ता धया 


यक्ताषे मनम होता टै वह स्पष्टसूपनेभ्पामेेधनहीपाता। मायाम 
भ्रपर्याप्तता इतत कषेव मे जित्तमी दिखारं दती है स्तनी वितनके क्सीञ् यक्षे 

मे दृगोचर नहीं होती । यहां ग्रभिक्तर उत्तर एवः पटिभापा दे प्रनि प्रायमिक 
प्रसिकरियासश्रधिक श्रागे नही वदते! हमारी, समस्त सतार की, साहित्यिव 
पृत्तियो श्रौर धवृक्तिया क मूल भ्रौर विवासया मथनदम सण्डम मिलने की 
भ्राशाबी जा सक्तीथी पर वहां (परेभस्पम) कल्पना भ्रौरयथाय की 
सरचना की ही एक भारौ मिलत्तीदै। 

वलाकार का यपाथ--रवतो यह रहैत विसौषा भी यथाथ--बह 
यथाय नही दहै जोवा्ग्है यासी दूसरे का है। वस्तु यथायक्याहै इमे 
बोर निश्चित सूपसे नही कट सवता वावि जो कहता है वह्‌ वाह्य ययय 
धौ प्रपनी दृष्टि श्रौर ददनमसंगृ्धारेकरक्ट्ता है । पर कल्पना सवे श्रपनी 
है प्नौर उसा यह्‌ स्वत्व स्वीकार दिया जाता! उसवंक्षे्रमे हमे स्वाधीन 
है 1 ास्तवमे हमारा यथाय टमारो णक कंल्पना है । बहत सं जन उस कंत्पना 
स सदेमत होने रै इसनिए वह यथाथ कहलन है । जव हम श्रयनं इस यथाथको 
भ्रषने व्यक्तित्वे कौ विचारणाश्रा भावेनाग्राश्रौर प्रावाक्षानना दे प्रकादा मधून 
सयोजितकरते तो हमारे समा दृष्टि दशन वाले लिए एक श्रनुबूल श्रौर 
रोचकं वस्तु की रना हाती है श्रौरश्रपाकेलिए बोरी क्ल्पनाश्रौरनिरी यादु 
क्ताकीपृष्टि)प्ररजो कोरी कल्पना श्नौर निरो भावुक्ताकहकर तिरस्टृत का 
जानी है वौ जबे साहित्यिक कना-कौलते से भाषा बी श्रच्डी पवडमघ्राजातौ 
है तौ विदववद्य महाकाया काज-मदहो जाता) जिस प्रकार हमारेक्धोषे 
ऊपरकाभारश्रततर भै भारक्यै तुलना मं श्रत्यस्प होतार उसी प्रहार हमारे 
हाय क्यौ स्चनाश्रतर कौ रचना काएक लघुश्रल मात्रहोतीरहै। प्रतरवौ 
रचना वेदना से जितनी प्रधिकं छलकती है उतनी ही प्रधिवे पीडा वह क्लाकी 
उगलिया मे उडेल जानी रै 1 

जैनिद्र कलाकारहै मुख्यत वयाक्रार 1 उनकी क्याय्याकौ दिनेपता पाषा 
का मनोविश्लेपण है । पर वं इस मनोविश्लेपण वौ श्रक्मर दस प्रकार उपरियित 
महोक्रते किपाठ्ककोपपिरे मन कौ-रारो मनकी (वयानिजनेद्रमे 
सुनिम्रित पात्र नारी ह उनके पु्पो वा पौरूप वहत बु गरदे कै पुम्पोकी 
माति श्प्रतिष्टिते रह्‌ गया है} --गति समभे म सुच भाव भिस । व उस पाटवः 
षैः सम्मुल एक प्रकार बे उलभाव एमे श्रकारकौ गुत्यी मे स्पम लाते, उसम 
एके प्रकार का चमार एक प्रकार की नाटकीयता श्रदरुम्ता लनित हरी है) 
ने उनके ऊपरी व्यवहारा का निक्रणक्सेर्) भौतरस जो उन ध्यवहराका 
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मलन दर रहा है उपे पदं के पी स्वत है उसप विषयमे विप नदी कहते 1 
गओरनारी वे सायसेक दहै । इ्द्रिय निग्रह्‌ दिगम्बरता कै साधना, द्रहयाचयमे 
उप्र श्रावरेण पडता है । पर प्राचीन कथन वः ब्रनूसादं प्रवगुण्टन का पूग ग्रथ 
गौपन नही होता, उमम इस गोपन बै सेटन बे लिए एकसाव भी होता टै। 
दोद्रयनिह म निग्रह के वुदहासमे भोनर्‌ इद्ियवे उदेश्य कौ प्योति प्रवर 
गुप है प्रीर सेकस श्रसवन वे प्रयल्नबे भारस दयकर यसिवन गा श्र'दष्टिसे? 
प्रोभन हौजातादै (नाद्र की नारी वदती टै पर एम नही जते कि हवा,जौ 
सागर की श्राद्रता को त्रोको्म हिम गिरो वे उपर पट्वातीटै ब व्ठ्तीरह 
उन वाराश्राकी भांति जो पवत स उतरतीर्ह नीचे का दिचतीहं प्रौर श्रपषनी 
गतिम लहरनी, तरमित रत्ती, विनारासखवराती कषस पित होने पूणता 
श्रौरप्रौरता्रनुभव करती रस सिद होती, भरती, समाज के मानमसागरकी 
श्रौर वटती दहै ्रौर बहा एर हल्की सी खलवलाहट उढाकर यातत विलीन हौ 
जाततीह्‌ ! भनेदरश्रपनी क्याप्राकै द्वारा भ्रपने कौ उदघाटित वरते ह उमनै 
वित्तन का ससारसेव्सवे चारोश्रोरटै। उसीमसे प्रम, ग्रहिसा, विद्रोह श्रौर 
दाने काउदय होतार) 
कथाकार चितक होता है। उसकी क्याग्रो का -यत्तित्व भौर प्राक्षण उसे 
इसी चितन पर निभर होता है। इस चित्तनकेदोस्यलटै क्थाकौवस्तुग्रौर 
उमे उपरिथत्त करन कौ विधि 1 दोना एकं दूसरे को प्रभावित करती है पर उनकी 
विलगा कर दलना बहत कठिन नटी है 1 कथावस्तु विपयके चितन चो हम क्या 
वो दाञ्जनिवे पल द्मौर दूसरे कौ उसका गला पक्ष कह सवत है । समय श्रौर हेम" 
दथानहीदै। निवधमीनही टै वक्त जने एकप्रमावधाली निवचवार है। 
उस्म प्ररना स खडित निवधोवे हत्वं भश्च विखरे हए है 1 उसम वला काश्रश 
स्वह्पहै1! यदि कुष्प्रधान दै तो वह दानिक पक्ष र \ उसम्‌ ¶चितन कौी-- 
विचार कौ-- प्रधानता है । यहा उ हानं प्रश्ना कै मीषे उत्तर दिए है यद्यपि श्रनेक 
भ्रानोकी शनाङ्ृति पमो है वि उनम उनका प्रभाव स्पष्ट दिषाङ देता है 1 
जनेद्रनौ क्याषएंकेवलक्यः माग्रनटी ह । उनमएकर प्रकारका विवेचन 
हात्राहैजौकथाकोणके गरिमामय विचार तत्व ग्रौर एव विनष्ट वातावरण 
प्रन करतादहै।क्यावे दोना प्रक्ष--दानिकर रौर कला-- रचयिता वै -यवितित्व 
चौ प्रतिविभ्वित क्रते र! दानिक पश्च वै श्रतमत उसे चित्तन को क्षमता 
शौर उमुखता उसकी कल्पना को तक्र समता नौर स्पष्टता भ्रौरयघकवो सृजन 
"क्ति कयै प्रोनता प्नौर प्रोगस्थिता समाहित रोती ह । दवे उरा ष्वव सामा 
जिर विचारणा म श्रना याग परलान वरना टै । तेखक जितना जजस्वी रोता है 
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उसकी रचना म उतनी ही तेजस्विता रौर वितिष्टता लषित होती दै 1 जतिद्रने 
पनी कथाभ्नो मे किस तेजस्वी निजी, विनष्ट कृतिका मर्माणि नहीं व्यि 
है 1 उन्होने श्रषना ससार नही वनाया ६, भौर उसका वतमान कौ श्रालोचना म 
लिए उपयोग नही रिया! उदाने श्रषने श्रातपास से सामप्री को उटाया ई, 
उमे भ्रपनी दुष्टिमे देवा है, श्रपनेरगसे रंगा है श्रयनौ तराश्चदीहै, भौरस्या 
पितकरदियाह। वेप्रम्परास्ने मोहित वे पुरानौ धारा वै मागमे वदै 
उसको तोडकर उसके विनारे काटषर, नई घाराकी रेवा डालने का षिगेष 
प्रयत्न उनके पहा दृष्टिगोचर नही होगा । वित्तन की इस तेजस्विता का प्रभाव 
षमयम्नौरटम म भी विद्यमान है { भाया दे प्रन कौ वात करते हुए शष्ठ ०५ 
पर, "हिद का मोषा पद्‌ सेना, भ्रगरेजी से नही", पृष्ठ ४७४ पर, 'प्परेनियत वद 
रहो है, पृष्ठ ४८१ पर, सरकार म हि दो चलाना भ्रौर टसाना शीपका के नोवे 
वे श्रपना वक्तव्य देनं है । य वक्तव्य, भ्रय वक्तव्या कीभति दु एतिहासिक 
तथ्यो की चर्चा करते है श्रौर तत्सव धी विभिन्न घटनामा रौर प्रिस्वितियौ कं 
विषय में जैने के मत मारको प्रकट करते जानं पडत है । यै समस्या पर 
आक्रमण नही करतं । समस्याप्रा के साय मानसिक रूप से जूमने का प्रयत्न वहा 
दिख्राईनषी देता । उनके कारणा श्रौर उनत्े सबधित परिस्वित्तिया भ्रादि के 
विश्लेषणे प्रौर भ्रघ्ययन की भ्रोर उनकी विशेष स्चि नही है । व्यतरित पिनेपद्राय 
बिसी समस्यामे सम्बद्ध तत्त्वो के विद्लेपण का यह प्रय नही होतावि उषव्रिया 
मसे उसका समाधान निवल श्राएुगा, पर्‌ समाधान निकालन कै लिण यहं श्रनि 

वायि समस्याका समुचित विद्लेपणश्रौर मयत हो । धतमान सामाजिके 

समध्याएु भ्रत्य भरित है ! सिसी फामूतेया गर विनपके उष्याग स अधवा 
सदिच्छामात्र ते उग्रा समराधान नही प्राप्त करिया जा सक्ता1 उनको वायवारी 
समाधानं प्रप्त करने कं विए यह भ्रावश्यके है वि श्रनेक मनीपिया दारा विभिन 
परहुनुभा सं उनका वित्तेथण किया जाए प्नौर फिर उन विदलपणा पर परन्ैपक 

दृष्टि डालो जए । एसो स्थिति म दी यहे सम्मावना ह सक्ती वि समस्या 

विनेष का सुलम्भने के षिए कोई उपयोगौ सूत दृष्टिगोचर हो जाए । समय श्रीर्‌ 
हम से पाठक रेषे विवयनाकीग्राावर सक्ता दहै, पर इनकी दिना म उसम 
प्रयत्न नही दिया गया है 1 एसा प्रयल, जसा कि जनद्रवे वया सादत्यस हम 
स्नाभाष मिलतादै, अनेनद्रकी प्रह्ृतिमनहीदै।वधरद्धास् कातर टै प्रर 
समवय से श्रिते) वे सताए्मरिता रे तट पर वहे दोकर उस प्रवाह कौ 
भवपुण विनम्रताकौ दृष्टि स दय रहे है 1 उनकी दृष्टि वहती है--जा हा रहा 
है वह दीक ही दहै उसे रभ भागे नहा सक्त । हां वावान, यहुतन कहीं पयां 
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+ नीदेष्धन निकल जाएु नही ता ह्मश्रौरतुम जाधारासे श्रव रहना हौ 
उचित्त समम्ते है कहींकेन रटग। 
; जनद्रकी जटप्राचीनमटै प्रनवीननेरदहदय्ान हा एसी दात गरही 
रै 1 शराधुनिक कौ भकमोर उहौन श्नुमव कौ दै ग्र उस प्रति उनकी प्रहि 
करिया बहत स्पष्ट श्रौर प्राणवती हई टै । श्रनक पराथिव सुविवाग्रा स परण सत्तार 
की नवीन विचारणान्ना म जहा एक शरोर प्राध्यात्मिकता की समक श्रौर वन्ना 
कौ कसकश्रनुमवकीजार्टीरै वट टूमरी श्रयर उमम दिला कै तात म 
गुम्फित उत्माह्‌ का उफान भी ह । घ्नाुनिकं मनुष्य पर मान! श्रपनी सम्यता की 
विजयकाउमादष्टाया हुघ्राहै श्रौर वह्‌ शपनी दम विनिप्त-मी श्रचन्थः म युध 
की मोपण विभीपिकाम्ना स श्रते इतिटास का रज्ति करता हप्र मुम्कराकर 
श्राय वड र्हाहै! ताज षवि इतनी तीष मरर्ह्‌ट कि उदी दस प्रन्मुत 
जीवनी क्तिपर प्रादचय हाताहै। नवीने युग कौ इन ध्राण स्निग्ध मावमाप्नां 
श्र्तिविम्व्न के लिए हिदो का वान-गद्य विनेप समय नही भा। वह दन चिम्बा 
का मेमालनक्ग्रयलकरताधा प्रव जम उमङी मुजाश्रा मसमातेहीनये। 
हिरी की श्राषुनिक की श्रात्मा की स्मिति श्रौरनिलमिदाट्टवावहन करनक्ौ 
कमता राप्ते करने में जित्तनी सहायता जनेद्रनं दौ है उतनी विसीश्रय-यक्तिने 
नहीं। इस कषे म उनका योग साहसिक ग्रौर श्रदितीय है । उ-टोने हि-दी क वाक्य 
क एक नई स्वम्य प्रौर मायक उ मुएठा दी । श्रग्रेजौ वाच्य स्वना क्‌ कु श्रो 
कौ हन्न म उत्तार कर उसमे नई चटकं श्रौर रमीनी उत्यप्न की दै। ध्मसहिदी 
वे मौलिक सौन््य म वृद्धि हुई है, उस्म विविषता श्रारहै प्रर उमक् प्राणाम 
एक दिन स्फुरणा का सचार हृग्ा है जिसने उगती राप्लौयता कौ रस नवीन 
भाषाकेपगु मवनाद्राकौ परम्पराके भ्रालिगने पराम पदक्रजद दहा जनि 
म वचावियारै। इसत्रियाम जनेद्र क ब्रपनी उम मापा नसती का विका 
है जा उनकी केलाटृतिया म--कंयान्ना भ्रौर निवधों म--स्पष्ट अनुभव हौतीरै 
भ्रौर जि दवारा जने द्र के वाक्यो के कु च स्पष्ट प्रतग पटवन जा सकते है । 
म॒मय श्रीर्‌ टमः म जनेद्रक्ौ नली क विते वमव क॑ प्रदणन काचिनेष 
श्रवक्राश नही है । पर यहाँ मी उन महस्वपूणं वाक्या भ न्पन्वाश्रौर घ्वनि 
भर अग्रेण कौ टाया रिवाई दती है इसलिए कि चिनन वौ श्रत्रिया हिन्दी 
गरीर धारणक्लने षर भी प्रासामेप्रेरयाम श्रौर निष्कम इनी श्रव है 
कि उसस वचा नटीं जा सवना । वास्नेव म उसम पचकर मागना वममान जीवनं 
वास्तविकता छे मह्‌ मोडना द्रोप सत्य स पलायन रा । जनःद्र जीवन पं 
भाक्राताङ्े रूपम भल ही दृदिगोचरन हो, वे जौवन की वाम्नरविव्तामे न मुद 
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निकष खाज तया प्रतिपादन नौ नलो की स्पष्टता ब्रादि मुणादे कारण 
लेक नं श्रपन निवध म श्नसाघारण गुणा क्य पर्ियदिया है । 

श्रपते निष्क तक पटुंचन के लिए लेखक को भ्रनक शादो का विस्तृत 
श्रथषा सरक्षिप्त ल्यमे एडनकरनापडा ह ग्रयवा भिन्न भिन्न मतासश्रषना 
भेद प्रकट करना पडा है} एने वाद ग्रथवा मत सनेपमय है --वीमनी सदी 
कै प्रवुद्धिवाद, सापेक्वाद श्रौर सशरयवाद, प्रत्मयवादिया का श्रतिमाचववाद 
नियर ओर लेमाट कं मानववादी-दशन आत्म निप्ठ्तावाद ब्राग भूलक 
मूल्य सिद्धान्त मावा~मूलकं पतिया नदीन नर्‌ विनान का दृष्टिकोण माक्स 
वादो मतव्य तक-मूलके माववाद, ऋच वे कले सवघी म, मनोविदलेपण 
वादी मत्व्य, सशयवादी सिद्धाते मनोवनानिके तथा समाज शास्त्रीय सिद्धात्त, 
क्लाम्‌ भ्रमाववादी सिदढात तथा अ्रनिव्यजनावादी सिद्धात, दनान स्वी 
स्पनस्र वा मत, ईदवर-सव वी एस० एलेक्जे टर की उक्ति, वैलानिक ययायवाद, 
वतमान भोगवाद, वगवाद, प्रोफेसर लास्वी कवा राय विपयर्व भते श्रादि। 

उवते खडन वे साध टी साय लक ने दगन कं विस्तृतक्षेत्रम श्रनेके 
चादौ पर श्रपना स्वत्तय दृष्टिकोण, प्रिव मडनवे प म, व्यक्त क्या है 1 
एम विषया की सनिप्त सूची तया उनके गष्य शीपक निम्नलिखित ह --- 

मिवीयं सृजन शीलक्तावाद, मानवीय सृजन नीलता का प्रभिव्यक्तिया हं-- 
सस्छृति श्रौर सम्यता विनान स्रौर दलन मानवीय विद्याश्रा की तीन विनेय 
ताष--भ्रमूतता मूत्यात्मर्कतता, रेत्िरसिक्ता, सम्यक्ताकात्रयषह उदोगतमो 
की प्रगत्ति तवा सस्था-वेद्ध जीवन सरटरृति कौ परिभापा--नं क्रियार्ये जिन्व 
दस मनुष्य बास्तविक या कत्पित यथायके निष्पयोमी रूपामे सम्बध 
स्थापितेक्रता है सभ्यता सास्कृतिके नियाकवी हौ उपजरै, विद्रोटी श्रौर 
कऋलिकास कभ प्रतिमा ग्रौर पात्य वाभेद, कलाम पयाये प्रति 
सवत स्टना है। क्लां की परिभापा--रागरात्मक सायक्ता वातं जीचनं 
क्षणा गय वृष्टि या ग्रभिव्यक्ति समीक्षा कौ परिभाया--क्ला-छृति वे विश्तेपण, 
-याख्या भ्नौर सूत्याक्ने का प्रयत, चिन्तन क उदयका कारण अ्रनुमवाभ 
सगतिकी सराग दन कौ परिमाया-सास्टृतिव अनुशरूति व॑ विधतेषण, 
व्याव्या भ्रीर भूल्याक्न का भयत्न सम्य व्यवहार कतव्य-पातन रै साधुता 
मार्हहिव कषम कौ चोचटै जेम्स भरा यह प्रस्ताव वि हम भ्रव्यात्मक्ैनकी 
प्रतिभाश्चा का अध्ययन कर उपयुक्त टै धामिक्र याश्राच्यात्मिक श्रनुमृतिकी 
परिभापा--एक दहम्यपूण परिणति लक्ष्य अ्रयवा उपस्थिति (सत्ता) का 
श्रतीति--जा जवने म समत मूल्या का प्रावार सममी जाती है । भिक्षा की 


सर्ति का दानिक विवचन सूजनामक मानववाद की भूमिक्रा ४७७ 
॥ 


श्नौर दायनिक 1 वनानिक वोव टम मुद्यत परिव गत वस्तुना तया घरना्रा 
पर मियत्रण दता रै इममे विपरीत दागनिक वोय वट टै जा हम भ्रनुभूति 
एव चतना कं उच्चतर तथा निम्नतर स्पाम विवक करना सिखताम। दस 
दृष्टि महम दशन की परिभाषा दम प्रकार सक्रसक्नर्टै दलनका काय 
मनृष्य कं जावन स सर्म्बवावन चरम मून्या का सममना दहै । जिन हम वैतानिक 
व्याम्या कटतं हँ वह कारण मूलक तया वस्तुश्रा कं श्रस्तित्व स सवध रन 
वाती होती टै प्रयान्‌ वट उन स्यितियाया दलाग्राका मक्तक्रतीटै जो 
पम्ुग्राया धटनाग्ना क भ्राविमाव तिरामाव श्रौर बिशपश्रववि तव वन रहन 
म्र सनचरित होनी है । दसकं विपरीते दशन का काय मनुष्यवी निप्पयागी 
तैस्ट्रनिक क्रियाश्रा की व्याल्या श्रौर मून्याक्न क्रनाटै। दस दृष्टिमे नीति 
नास् मौन्दय दगने श्रौर श्रव्यात्म दशने उसी प्रकार दन क्श्रगर्है जेमकि 
तक नास श्रौर तान-मीमामा। 

प्रस्तुत पुस्तक का मूल प्रयोजन रचनात्मक है । फिर नी लपक का पग-ग 
पर विपरीन वादाका ख्नक्रनापाटै श्रारनटीम तक मूगक भाव 
वादस मतभेद प्रकट करते दूए उसकौ प्रणा लेखक का वरनौ पटी टै कारण 
यह्व उक्त सम्प्रदाय कैवल तव शास्त्र वौ प्रामाणिकता कै स्वीकारक्रता 
है श्रौर बह नीति गासन सौदय दगन तथा ग्रघ्यात्म-दगान का सदह्‌ की दृष्टि 
मदग्वता टै प्र्यात यहं कटता ® दि व प्रामाभिक विदयाये नटी हं । 

तक मूलक माववादिया की यह निदिचत घारणा है कि दगनकोसौःल्य 
नेतिक्ता श्रादि वे सवध म मतामतत प्रक्टवरने का कोड ्रविकार नहींरै। 
दसका श्रय यट रै द्वि दशन कं ग्रघ्ययनम हम कसी प्रकारक जीवन चिवक 
बो पानं का यतन नीं करना चाहिय 1 

द्गन दी यह्‌ वतमान स्विति सक्ट की स्वितिक्हटौजास्क्तीहै। यदि 
दानक जीवनक्मरूयावे वारम वु नद्ाक्टनारै यदि वट्‌ हमं जीवन- 
विवेक नटीं दे सक्ता यदि वट्‌ विनान कय सहकारी-मात्र ह चौर उमका विनान 
सबुख्वसारीस॑म्बषटै जमास्वामौमेतेवकेकाटोतारै यटि दन का 
काय यनानिक्चिनत्तनमे मागका साप करना भरट, तायटस्पप्टटैषि 
उसका जीवन बे उन पटृलुध्रा स॒जो हम 'महत्वप्र लगन है गों सम्पक्या 
लगाव नही रह जाता । श्रन हम मानवीय व्यवहार वा ग्रघ्ययन उन प्रत्तिया 
म नही केर सक्त, जिने ्रडृति कड भ्रव्ययन क्या जाता है । फनत लघव 
नं प्रस्तुत पृस्तकम दम प्रकरारकी वनानिक भ्रयवा गणित्रात्मक पद्धति की 
भ्रासोचनाकी रै! तितु साय दही भाय सपक रटस्यमय कापनिक्‌ श्रथवा 


१७८ शमसामयिव हिव उपर्लन्धिपः 


तत्त्व कंत्पना म सम्वत (पालमषभ्मी) पद्धति से उनना ही पर्दय 
करता है जितना व गमितात्मव पद्धतिसे। कृद प्राच्यात्मिर, विचारा कौ 
पद्धति बृुद्ि विलासी (5९००५१५५ ट) दै भ्रयवा रहस्यवाद के समीप पुव 
जादी रै जववि प्र लखन कौ दलिव {वितन्‌ की वह्‌ ली पसद हैजो 
परिचित शरतुभव म श्रधिक दुर नदी जाती \ 

श्नेक विचारक मै मतम दानक विषय कोई इद्वियात्तीत त पदाय 
नद दै! दन का काम मानवीय चेतनाव उन सामाय स्पौका त्विद्लेषण 
श्रौर व्या्यादैजास्वम मे भूर्पवान्‌ सममे जति टै! 


इष पुस्तक मे लेखन ते प्रमाणा पर्‌ शरविव बल अनव मताभ्रीर 

दादौ स॒ मतमद्‌ प्रबटक्िा टै जहौ उसने एकं रार प्रतिवाद तथा भौतिक 

दादषो श्रस्वीकार किमा है वहा बह व्िसोषरेणीत या प्रत्यय 

वादकौभी स्वार नदी कर समकारि) मे दानिक वितन्‌ 

श्रीर्‌ योष काभ्रमु मानवे व्यक्तित्व कनौ श्रि परिप्वत श्रीर्‌ लाध्य 
एही बनाया गया 


दानिक धरोहर ¶र मव करेग्रौर श्रपनेदेश शनेद मनीषिणा जसे स्वामी 
विवकरानद लोकमय तिलक श्री श्ररविद जी भादिरकी विचार 
चाराश्राका भी भ्रादर्‌ चर, किवु इवा यद्‌श्रयनहा हदि भ्राज हम, ५ 

शो नवीन वि-तन 
न व्‌} श्रा ट्म नान विनानवे विली भीष्ेषम पा्वातय देया षी 
सास्कनिष उपलन्िया कौ उपना नहो यरसवत। हम उपला कर 
रहे ह जनस त्तया समाजवाद चे सम्बद्ध प्रयोगः एव बद्ते हृष प्रौयोगिव 
प्रपत्वाकरप म श्रा पादचात्य मस्कति हमारे जोवनवे भोवरी कक्षाम्‌ 
प्रवदाकर चुमीदि\ 

दुसका यह्‌ भततखवं बदापिनदी हविष प्राचीन दप श्नौर विचारो 

की उपला कंपनी चारिषु या उनसे हम बु नदी सौषखना है\ भाज कि मनुष्य 
मनै उपयोगो जीवन विवेकं घ्ाप्ठ लिये मानव श्रतीत बे समस्त सवित 
योधनौ अआवश्यवत्त है} श्रत दम प्रात्चीन यूनानः दीन ईरन शालि देए षी 
सल्किया का शी तुवनालमन, श्माकलन कना चावि । विधेपत 
भावमे इन प्राचीन दे क्ये प्ाध्यास्मिव वररमा वो समभन वा प्रप 


संति का दानिक विगैचन सूजनार्मङ मानववाद कौ भूमिका १७६ 


बहाना ्टति का मप ग्रौर मून्याक्न केवल हमारी प्राचीन धराह्रकै प्राधा 
पर नही भिया जायेगा, वसा कर्न क लिए दखना हागा कि साम्प्रतिक स्थिति 
क्या>| वस्तुत हम समृद्ध प्रचीन घराटर दो टीक म तभी सममः श्रौर सम्टाते 
सथन द जव हमम पर्याप्त विचार नवति ग्रौर्‌ भ्रामक क्रिया नीलता तया लगने 
ह्या 1 यट गुण हमारे भ्रागे तरढन श्रौर दूमरं ददा ये वीच पुन गौरव-पुण स्यान पान 
मी स्रावरयक शन है। 

जो व्यक्ति एक नवीन जोवन-दगन या दृष्टि का विकसित करना चाहता है 
उश्ननिवायस्पमयुग वाधश्रौर युगानुभूतिव प्राय सभीक्षेत्रा की परीक्षा 
भ्रौर्‌ स॒मीला करनी पतीं है श्रौर यद्‌ वताना पडताहै कि उनमेने प्रत्पक का 
जायन कै व्यापक प्रयाजनकी दृष्टिस क्या ग्रौरक्टौ स्यान है 1 भ्रन दस पुम्नवे 
म मानवीय मूजनगीलक्ता का भ्रव्ययन यट सममन ेप्यिक्ागयारहैक्ि 
मनुष्य द्वारा रिय गय मत्या वे उ पादन श्रौर उपमाग मे उसका वमा हाय रहता 
है। यदा भूजनशीलता की धारणा का उपयांग जटौ एक ्रोर्‌ मानवीय मस्ट्ति 
क चिभिनर्पाने वोघयाव्याख्याके लियक्ागयाहै,वहादूसरो श्नारप्राषु 
निक मनुप्यकौ प्रमुख समस्याघ्रा दे समाधाने लियभी। 

दम ध्रकार्‌ द्म पुस्तव- की विषयवस्तु वड व्यापके है । श्रारमम तौ श्रनक 
प्रमाणा की समीना करन टृएु विद्वान्‌ लेखक ने सस्ति के दागनिक विवचन का 
ठोसश्रणधार दूता टै, फिरिसस्कृतिदे विविवक्षेत्राकी व्याष्याकवीटै श्रौरभ्रत 
मे श्रषने सिद्धान्ता का प्रयाग भ्राधुनिक जीवन कौ प्राय समस्त समस्याप्रा का टल 
करमेभव्याै। संखक को अपना ग्रमिप्रायप्रक्टकरन बै लिए श्रनेक नदः 
तया व्यजनाए गनी पडी हं ग्रोर श्रपने मत की स्यापना के लिए श्रन॑व विद्राना 
व सिद्धान्ता कै सारर्गामित प्रगाका सहारा सेना पडा रै। 

श्रव लेखक की परिमापाभ्रा श्रौर उमनिया वे गु उदाट्रण दिय जान हं -- 

मानच निमित परिवेश कौ प्राय प्रत्यक एसो ची जो भानव-जीवनये 
विषु महत्वपूणय है, मानवोय मूजनयाचता म उदृभ्रुत हुई ६ । ' 
> > > < 
यह्‌ मूनन"ीलवा बास्तविक्ता तया रात्रिक जीवन दोना की श्रपक्लाम 

व्यापृत होनी 2 । पदी दगा म उसवा थ्य उपयोगिता होता है रौर द्रूसरो म 
मनुष्य दे भ्रातरिक नौवन वा धरसार श्रौर समृद्धि उपयाभिता क धरावल पर 
क्रियानील दोनी हई मानवीय सूननगीलता ग्रौदोमिक वस्तु क्म (7०00०1०8! 
९९1 0ष्पद्य) कमै उत्यन करती दै जो सम्यता का एकं भावदयक्‌ भग रै, मान 
यौय जीवन का निर्पयोगौ, किन्तु अथवती समावनाभ्रा का भ्रवेपण क्रदी द 


१८० समसामयिक दिदी साहित्य उपलभ्य 


वहु मस्ट्रनि दौ सृष्टिक्यती ह जिसकी शरमिव्यक्ति कला तमा चितन की इत्िपा 
मेहीतीरै। 
१ ८ 1 ३ 
“सष्टनिका धथ रै मूजमाप्मक अनुच तन । उसया निर्माण उने ्रियाश्रो 
दाख दता है जिनवै द्वारा मनुप्य ययाथ कोखातव,कि-तु निस्पयोगौ छविया कौ 
सम्बद्ध चेनना प्राप्त रन्ता ह) सम्टरतिकी दूमरी परिभाषा द प्रकार रोगो-- 
बेह उन क्रियाभ्रा का ममुदाय रै जिनक द्वा मनुष्य वे प्रा्सिक (मानसिव) 
जीवनमे विस्तार धौर समृद्धि ्ाती दै)" 
‰ >< ‰ ॥ 
यह्‌ श्राह्वपरौ बातदहैकि विभित कोटिपा के मानववादी विचायः 
भनुप्य ह नवितया त्था उपलनिधिफा म गव की माचना रखते हए भी उस 
श्रध्यात्मिकं मनोवत्ति कौ प्रकृति ओर सायक्ता का भ्रदरेपण नही करना चाहतं 
जो सत चरर जैसी उच्च वम्तु को उतसप्र कस्तो है । द चिति का मह्स्वपला 
तया वित्त वी मृष्टिपामे विसो प्रवारभौक्मनही है 
म भ < > 
मूल्या कौ गुणात्मकं चतम का सर्वोच्च रूप माक्ष धमर या भाव्या 
मनोधृत्ति है। यह मनोवत्ति श्रपन को मुख्यत दा सूपो म "यवन वरती ह-- 
साधारण नोग जिने जिन छोटी सीलोक्ी विनेव कामना वरतं ह उनके प्रति 
वैरप्य भावनामभ्नीरउरारतातथार्याग को याषारणप्रियाम्राम्‌ नोरिसत 
्रकत्ि की भ्रपनी विषेपताए्‌ ह \ दस्तु एक "यवित उफी हद तक उणर तथा 
परटितकाकषो टो सकता है जरह तवे उसन सत्तो विनिष्ट मुण~-श्रपरिष्ट भूल 
अउदासीनता--का भ्राग्लने क्यार! 
>€ 1 > ८ 
+ धामनि तया श्राच्यास्सिक भरनुभूति हमरे मव म एक रहस्यपूण परिणति, 
नक्ष्य, उपस्यिनि (सत्ता) कौ प्रत्तीति है जो जीवन 3 समन्त मून्योका मूलया 
श्ाधार समभी जातौ है-पार्मिक भ्ा-यात्मिर्‌ नुति का सवध मरुष्य क 
मधरुम चेतना सलक जीवन नया अन्‌ परति से होता दै । उस्वृत्त वहं अ्रनुभव मनुष्य 
की सपण श्रषदती श्ननुभूतिया की प्रतीदमान एकवा ल्प होतार) दषदृष्टि म 
देखने पर यह जान्‌ पडा वि दन तवा धामि ग्राव्यात्मिय श्रनुभरूतिमयन्निय 
पष्य है) धर चेतनाम्‌ जिसण्कता क धुधली धरतीपिहती है उपे दतत 
नस्य तया धय पूत्योक अनोक मसममने वा प्रयतनक्रतादैष 
म्द म म्< भ 


+ 
सर्ति का दानिक विवेचम मृजनात्मके मानदवाद कौ भूमिवा १८१ 
1 


५ महुपय के सास्टृतिक दतिदास मे घम का सम्बध उसकी सभी मटत्वषुण 
प्रियाप्रासे रटादहै परौराथिकनातयाजाद्रूस भ्नुप्ठान श्चौर नंत्िकतासे, 
विनानृ श्रौर दशनसे, सगीत श्रोरस्यापत्यमे, केलाश्रौर मात्म । श्री 
ररा नेचमको"कलाभ्रा की जननी' क्यार । 

> 6 २ 

“वदटरष्डि सेल कै श्मनुसार प्रत्ये ेतिराभिक धम वै तीन पटल रदे रै-- 
चच श्रयदा पुरोहित मडल, कतिपय श्रनुष्टान, श्रौर व्यक्तिगत नततिक्ता कं 
नियम ) इन तीनाटीरुषो म धम का विनानमे मगडा होता श्रायादै1 यह्‌ 
भी स्पष्टरै बिं इस भगे म लगातार विनान कौ जीत होती गर्दै श्रौ 
धमकौहार। दइसतिये यह्‌ प्रन उटता है करि धमकावयाभविप्यहै? 
श्रयवा क्याघमका खोई भविष्यदटै? क्याधम नामढी वस्तु बु ल्निा 
या तिरोहित ही नदीद्ये जयेगौ? यहा हम पाठ्काको याद न्लियेगेकि 
भट बिचारक\ बे श्रनुमार स्वय दन भी ष्क स्वनघ्रशास्प्र्ब रुपम्‌ 
काला-तरमं तिराहिनि हो जायमा 1 तकं मूलक भाववादिया नश्रभी ही तत्तत 
मीमासाका निराकरण कर्‌ निया टै । उनसे पहने एगल्स ने भ्रपना “दर्रा 
निरास! (क एणोपण्) पुरतव म॒ यह्‌ घोपणा कौ यौ द्रद्ात्मक 
भौतिक्वादको विगरानामं भिन्न क्िसीदवनक्ौ चत्रतनहौहै। कितुदन 
निरारापूण भविप्य-वाणिया कै वावजूद दागानेक चितन चतताहौजारटा 
है हमारा विद्वास्तरै पि इमी प्रकार स्ना पाप्मिक धनुमव तया सवदना भी 
चलत दही रह्गे । वारण यहूटै कि दन ओर मोध् धम दोना का विपय जीवन 
ैमूस्य्हु नकि तथ्य, जव तकं मनुष्य मूल्यो का श्रनुमघान करता रहेगा 
तवे तेक वहु लागनिक भ्राध्यात्मिरे साज म चिरत नही होगा । दानिक होन 
ब्‌ नानं मनुप्य सम्पूण मूल्य क्रम को समभ लेना चा्वारै धारक होन वं 
नाने बह उच्वतममू-याकी उपरला कर लेना चाहता है विनान श्रौर 
दान तेया श्रघ्यात्मम जा विरोयरै उ एव दूसरेदढगमेप्रक्टक्यिाजा 
सक्ता है) विननका कामहै सव प्रकार क तथ्यावं श्रस्तित्व की व्यास्या 
केरला । वनानिकं व्याद्या मूतरत कारणवादी व्याम्या हितौ है) प्रतीत्य 
ममु्याद का वोद सिद्धान्त दतलाता है कि यह दहने षर यहरौतारहै उस 
उत्थित हाने स उका उदय होना है उस्न होने मे यह नही लोपा उमरे 
विना सं यह्‌ विनष्ट हो जाता है! य वक्तव्य वनानिके कयना तया निपेधा 
बे सामायस्पन्नप्रक्टक्रन है 1 उनम कायकारण मूलक सम्ब-पो ठया 

भ्न या वाधितं वस्वनना (एण्ण्लष्णम्‌ एलः) दोना का परमाव हा 


1 म 
मच्छनि का दागनिकं विवेचन सूृजनात्मक मानवेवाद कौ भमिता १९३ 


॥ 
वर बरह्म जभे परार्थो कौ जिनकी स्थिति मानवीय स्रनुभूनिमे परे ममसी 
जारी टै कल्पना को उचित नहीं मममत । हमारो रायम लेषक कवायद 
सकण दृष्टिकोण उनके श्रय स्वनो म प्रदनित व्यापक श्रौर उदार दृष्टिकोण 
घमस नही चाता। “चल य” श्रयदा “श्रात्मा' की प्रायमिकना की स्वीकति 
भीते मनुप्यके वौदिक एव कात्पनिर्‌ अनुमवा वे प्रन्तगन है । लेखक न 
स्दय सङगीण इद्दिय-ज-य प्रनुमववाद का टाःबरियारै ग्रौर यहमभीमानारे 
ङि बु मानवौय अनुभ्रूतियां गणित श्रयवा मौतिक वितान कौ पदत्तियोने 
मिद्ध नही की जा मक्ती, भ्रौर एमी स्थिनिमे विचारक को उतनीहीप्रामा 
पिक्ता स्वीकार करनी पडती टै डो उस दगा म उपतन्य हो सकं । तवतो 

भ्रात्मा^, ' ब्रह्य” श्रादि श्रनुभूनियों भौर कत्पनाग्रो का बहिष्कार लपक कौ 

विचारावतरीमे श्रात्म विरोध श्रौर श्रमगतिके दोपप्रक्टक्रतादै। एमा 
भगतादै वि लेलक्र केवल एकं नुकतके फेरम खुगा'मे जुग टागयाषै 
भ्रोर उसकी दृष्टि मे, महस के एकं स्यल पर, योढा-मा घुघनापन श्रा गया है 1 

दमी प्रकार विद्धान्‌ लेखकक षम मतम, ति मनुग्य कृ सुवे महत्वपूग 
विक्तेपता उमकौ मूजनश्रीलेता म दै, कु स्वेच्छाचार-सा दुष्टिगोवर होना है । 
हमारे व्रिचारमे मनुष्यकं गणकी वैनानिक तथा एतिहासिक व्यास्यामे 
म्रनेकं गण एमे मिल सक्त हँ जिनका महत्व मूृजनगीलतास क्म नही दै 1 

फिर भी, मधर दृष्टिस॒ देने पर हम इस वान पर वल दनेम मवाच 
नही दै रि प्रस्तुत पुस्तक की गणना हिदी म ग्रायुनिक दानिक साहिय वक 
उत्तम प्रयाम दोनी चाहिय) 


द ड स्वन षद 


कारि 
क्लम कासिपाहौ एकपुगकामदम १८५ 


मदसि, जो सारी जि-दगौ कलम धिसता र्हा इस उम्मीदमे वि वु्टभ्रासूदा 
तप्रया मगरनहो सका। उसमेक्याहैजा र्मे किसी कोसुनञे? मैतोनदी' 
कृ्रिनारे वड हमरा नरकुल ह हवा के थपटो से मेरेञ्रदरबौ श्रावायषदाहो 
जाती) मेरे पास श्रना दुष्ट नही टै जोक उन हवाभ्राषाहैगो मरं 
भीतर बजी । मेरी कहानी तौ वस उन हवाग्रा कौ कहानी है उह जाकर पको 
मृभे क्यो तगक्रते टो।' 

कट्ना न होगा कि श्रमृतराय न प्रमचद की चुनौती कोस्वीकार्ियाभ्रौर 
उनके भीतर वजने वाली टवाश्रो कौ पक्डने तया उटम्रथदेनेकीतोदिगकी। 
सपाट नि-दगी कौ उपरमे नटी दल्कि भीतर स पकड्नाहाताहै। कानरिज 
के विचारसेयदिसाधारणसे साधारण मनूप्यकीछ्िदगी को ईमानदार ग्रौर 
सच्चा पेशव्ियाजायतो वह्‌ ष्चिवरभश्रौर गम्भीर होरक्तीदहै। कितु 
किसी सावारण व्यक्तिकी जीवनी से क्ताकार की जीवनी जिन होगी वेयाकि 
वह सावारण हानि कै साय साय भ्रसाधारण होती है। किसी लोकनायक मनापति 
या धमगुरं की जीवनी से लेकर क्ताकार कौ जीवमीञ्रतग होगी । इसका 
मारण यह्‌ ङि तेखक श्रौर कलाकार जीवन को समग्रताम ग्रहण करता है। 
रसलिषु लेखक की जीवनी के सम्बध म मूरयत तीन प्रन उटाये जते है-- 

(१) रया यहु जौवनी उसके लेखन बे मूल्याकन म सहायक सिद्ध होती है ? 

(२) बया इससे लेखक नामधारी मनप्य वें नतिक बौद्धिक तथा भावा 
तमक विकासं का प्रययन च्याजासवताहै? 

(३) ष्या तेखक की रचना प्रतिया बै समभेने म यटं प्ूत्यवागू सिद्ध 
होनीदहैर? 

मोतो इन तीनो प्रकार वै दृष्टिकोणो से तीन प्रकार की जीवनिया विसी 
जासक्तीदैश्रौरलिखी भीग्रयीहै। रितुसूक्म विच्ारक्रनप्रयण्केही 
परनवे तीनश्रायामरहु। न्स क्लमक्ा सिपाही के सम्ववमभी उटायाजा 
सक्ताहै। 

जहा ठकं पहले प्ररत का सम्बध है थह निदिवित टै वि साहित्िमि रचना 
का जौवनीपरव श्र्यपिन खतरेसे खाली नहीहै। स्वना श्रौर जौवन का 
सम्ब ध-स्थापन भूमेव अरर समभटारी पर निभर है। रचना जोवनी की 
भ्रनषृति नही है 1 इस शरनुषतति मान चेने पर इमिली ब्राटपे मव्पमक्टा 
गयारविं उसे हौयक्रिलिफ (पलपल) कौ ब्रधवामना दा स्वय अनव 
कियाया। कख चोगो करा यहां तकक्हनादै कि वुदरिथि टाड्छ्सं स्वी धं 
तिखाहीनही नासक्ता। दस प्रकारक अनजनूल तं का उत्तरन्तहटुए 


१५८६ सम्षामपिक हिन्दी-सादित्य उप्ान्पर्णा 


एव लेखक ने कटादि इन सदा के अ्राधार दर वद्र जासक्ताटै ङि 
शचेक्मपियर पुष्पमही, स्तनी था द्रटि की जीवती लिते समय उसकी रचना 
के लम्ये उरण दिए गण । शरमृवरायने भी वनम का ्िपाही"मे दरस पति 
को ध्रपनायाहै। 
जीवनी साहित्य दूसरे प्रन को ज्यादा सही रूपम उपस्थित कर सता 
हि !रचने प्रकिया को समम्नेम उसका क्िचिन्‌ योगहोवाहै व्याव रता 
प्रकिया को ररनाके भीतरसे समभतना अदिक प्रामाणिक होता है) मेयसयावहै 
किलिखक कौ जीवनी का सर्वाधिक म्रह्वघरण प्रयोजन उमे युमीन सदमे म प्रस्तुत 
वरना है । उसमे उसको रचना, वचारिक्ता, भावनात्मक विकास, रचना प्रत्निया 
भ्रादि पर प्रकादा पडता है दसम सदेह नही । वितु ज्य तक इनबाताका 
सम्बध है जीवनी-लेखव श्रौर जीवनी कै पाठक दोना कौ पयति सतक रहना 
चाहिए । 
प्नोवग कास्तम्वय हिष्ट्ोग्राफो भेदै! श्रत जोवनी नेखकं कै लिए 
भ्रायष्यक है मिः उमे सत्रालीन रेतिहासिक पसरिक्ष्य का पूर-पूस बोषदहा। 
परतिहासकार जिस प्रकार तथ्या कां ध्रनुसथान तयः उसको प्रामाणिकता की 
जाने करता है, उती प्रकार जीवनौ लेखक भी कताकार की डायरो, जनन ष, 
स्मरणं लेपन श्नादि कौ वाम्तयिक्रता का परणता है । उट उचित मदभ म 
यकर जीन क प्रमाणिक श्रौर रोचक वनाताहै! 
कितु जीवनी सेक का सवन महत्यप्रण काय होता है जीवनो कपे पूनस्वना 
केरमा। डायरी पञ्च आदि को ्पेधित्त सदर्मोमे रषवदेनाणकयातदैश्रौर 
उक सहायता मे पुनरचना दूसरी वाते 1 यह पुनरबना जोवनी बौ सार्हितय 
कीकौटिदेतीषह ) समग्रत किचारकरने पर्‌ वलमका सिपाही" मप्रेमचन्देकी 
जीवनी का पूनतिर्माण टपा है यदपि कुद चौखा को ग्रोचित्यपूण सदभनही 
भिनसकारै। 
परःप्रेमभरदम डायरी लिखते य, न जन्त 1 इसतिए लेप ने पत्रो, मस्मरणां 
प्रौर उन तेखन का उपयोग जीवेन के लि्क्यादै। प्रेभवद्‌ कं व्यक्ति 
निमाण म उनत्रि गवि श्रोर गाधावाले भरादोलन का विनेपयोगहै। दइमनिण 
जीवनी की पृष््ूमि म तत्कालीन गग्वीवादी भ्रादोलन (क्रान्तिकारोश्रादोतन 
प्रारि भो) ग इतिहास भो चलना र्ट्ता है ( इस पृष्ठभूमि म जीवन चित्र की 
पणला ग्रौर प्रभावमयता वल जाती दै । पत्र म मनुष्य का नितान निजौ जीवने 
श्रमिच्यकत हीना है} इसत ्राषार पर माहित्यकारकं मुखदुखदे कषमाको 
पक्टाजा स्रताद्रै उन ध्यितियाकोदेवाजा सक्ता जिनकी प्रनिन्छिा व॑ 
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स्प्रमवक्षण पप्रवद्ध हए है| इमम प्रेमचद कं जीवनके क्ट पटतू उजागर 
हतं = । सरसमरणो कौ वहत दिःवस्नीय नही माना जाना चाहिए वयाकि उनम 
मम्मरण सेखव सस्मर कौ द्रप श्रपदी विनेयताश्नो श्रौर गौरव दै प्रति 
ष्ठति यरन लगतारै! फिर नी सम्मरण} मप्रमच-दको निःचल सादगी श्रौर 
परादेमियन का दजहारहोताहै) बृखण्मेभीरं जौ प्रनस्तिमूलकटाक्र रट 
गए है। इन समस्त वाता कौ श्रगृतरायनप्रमचदकं सम्पादकीय कहानिया 
-पयासराग्रादिसेमयुष्टक्रनकीवोगिनकी>। 
पृष्टभूमिगे स्प म जिस राजनीतिक उयल पुयल का इतिहास लिखा गण 
है उसका समारभ सन्‌ १८५७ स होता । काग्रस का १६१० का इटिहासलग 
भग चौदह पष्ठ मे प्रस्तुत प्रिया गया है । श्रावं प्रध्याय म श्रमृततराय ने लिखा 
है-- यातो तिलक को श्रपना राजनीतिक गुर मानलेने क वाद मनकी दूसरी 
वृत्तिकैरूप म गोखले का श्रसर वहुत वाद तक शायद ताज्ञिःग्गी वना रहा। 
गाधीम तितक श्रौर गोखले का श्रदभुत मम-वय मिलता ही था! पर इसम बोई 
सदेटनहो प्रि मुगौजौने दश्प्रेमवा पहला सवक गाखले मलिया। निगम 
का एके' उद्धरण प्रस्तुत करतं हए श्रमृतराय न प्रेमच-द काणक प्नौर रूप षिण क्या 
है--्रेमचदका राजनीतिक काव गरम दल की तरफ था--वहु मिस्टर 
तिलकवे तरफदारयेश्रौर म मिस्टर गोखले श्नौरसर पीरोजश्षाह्‌ मेहता षा 
हामी था। हर वक्त वहम चलती थी, मगर दोनो श्रपगी जगह कायम रहै । छोटे- 
मोट सुधारा को वट्‌ वापी न समभे चे ग्मौर मिटो माल श्रौर माटमबू चेम्पफोड 
स्रीम सभ्रादवस्तनथ। भ्रागे चलकर भरमृतरायने उर स्पष्टत गाधीवादी 
कहाटै। एक श्रोर तिलव को राजनीतिक गु मानना टूमरी श्रोर ताजिदगी 
गाखल स प्रभात यने रहना स्पष्टत विरोधास्मक रियति है । इस भरतविरोप 
क्प्रेमच-दवे सदभमनही दला गया ई । वहस करना श्रौर सुदीराम बोस की 
तस्वीर टांग लेना किसी स्थिर वृत्तिकेसूचक नही हो सक्तेर्है। दहं जीवनवे 
भ्ाविष्ट क्षणो मे सवद्ध किया जाना चाहिए } श्रमृतराय न राजनीतिक श्रा न्मेतन 
कश्रतेविरोव का गावीजी के व्यक्तित्व मे सजित कर दिया, क्यातिं उनकी 
दृष्टिम गाधी जीकेव्यक्तित्व म तिलक श्रौर गाते वे -यक्तित्व कासमवय था। 
क्रिपती के व्यकत्त्विकोदो वार श्रादभिवा क व्यक्तित्व का चमवय तला देना 
उपरर उपर सं जितना सही लगता है भीतर भीक्तर से उत्तना हौ गलतहै। किसी 
का व्यक्तित्व दूसरामेध्रभावित भलेहीहो क्रित होता है उसका श्रमना । यदि 
भ्रमचल कै वचार्कि भ्र तविरोधो को तत्कालीन परिये क परिपश्य म समभन 
मौष्टा क गईहोती हा उनका व्यक्तिवश्रयिक सरह मायने म रस्तु हो 
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दस पच परमदवर का प्र यक श्वुद्ध फाटक समम सक्तां । कचहरियाम्‌ दसक्रा 
कौरपम्यथनहीदै) इसमङसदद की ए्वायत्तपरम्परास प्रेरणालीगदटै 
भ्रौरपच मो परमन्वर क्ती तरह -याय कणन वाला तिद्ध विया सयाह) वस्तुत 
यद्‌ क्टानी दमी भ्रादश क प्रनिष्यारे निए लिखी गरईयी 1 श्रषनी सन्द्रतिर 
वरिरासततक्रो नजरश्नदा करहर थानं को किसी राजनीतिकं श्रान्ासिनमः 
भोञ्ने का स्त्रयो होता है। 
निगु एतरज दै विला का नया अयापन उस कहानी का प्रमचदवं 
मममामयिक् परिषशसे प्रभावपूणदग स जाड दता ै। नेगक की टिष्पणा ह~ 
मेवावौ उमानं कौ पृस्ती के दौर की यह्‌ कहानी जो त्तिसी जा रही है सितम्बर 
श्रषदूवर १६२४ म, जवविं भारतीय राजनीति भी एसी पस्ती कं एक लम्ब दौर 
स्रगजररटीरै, जवर लोगो म उसी नरह्‌ राजनीतिक मावाका ब्मधपतनदहा 
गया ह, सय श्रपन श्रपन खेल तम्र म, राग रगमलिप्तरै ददाकी चिताव्िसी 
कोनहो है राजनीत्ति शतरज कथे वित होकर रह्‌ गयो है जिस पर सवसोग 
सरि दत श्रौर गिरोह धपनी प्रपनी चाले तनमे तग दए है हदु मतलमान 
मो नीचा दिपाना चाहुवा है मुसलमान हि द्र का चक दना बाहा है । बरतेवसी 
म, ्युनिभिपिलिटी म, यहा-वहय सव जगह मीटा केलिए गारिया बयाना 
र्हा नोकस्मिाके क्तिए टीना मपी एही है-्रोर चम्पनी बटादेरका 
शारी सत्तनत क, धिकजा किति तरह कता चला जारहाहै इसकी पिसीका 
करिहौ नेदी) ' तां परर उनके ्गिसी पुस्तक के श्रावार्‌ पर्‌ तिप्क्पनितालेन 
कौ कोगिधा कौ गर्‌ टै बरहा उनक व्यक्त्तविकी मिणयता्राक्ौ बटन सूरीक 
शाम उभारा गया है--“ रगभूमि पेमच द कै भ्राज तक की जीवन उपसध्पिषा 
महानाव्य है शरीर उमम सरदार ही प्रेसच द है! वह्‌ एव श्रादण चत्याग्रहे टै 
सेप्रिन राजभीत्तिक भ्रादातन क समिततय म नहो, जीवन मग एक समग्र दृष्ट 
क व्यापक प्रभिप्राय म, श्रौर किसी चिएने टो, प्रेमचदवे विष्‌ सत्याग्रह 
भे श्रमिप्राययही है जीवन वैँ वु सनातन मूल्य---दया, शमा, परापकारः, 
प्रेम, विनय " 
पाते माध्यम प्रमचदक निजी जोगन क्‌ साथ साय व्हूलसा श्रय 
सेमस्याभ्रा क सम्बय म जानक्यरी मिलती । पठन काउह कतिना छ्ौकथा 
भ्सएक सत मददिल--- न मसडन माथा वा वह्‌ श्रापन न भजा । काट तावन 
गुल्डी वादारसत्ियाल्ोत्तो बहुभी वरन मेजिषु 1 एक दुसर सत्त म वितमी 
उगत मदी टै-- जि-दगी कौ उस्मोद्‌ यटा मीक्म है । मगर यह चादृता हमि 
यानौ सायच्ेया सौोफीफसी तकसोमभ्राताप्रीरटा ।मौतकी भवि 
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शट दती थी ! हन्दी-उ्द्‌ क सम्बय म जरक्टीऽटीनिश्रपनी रमजदिर्की 
वह्‌ श्रव मी मदी! श्रपनी जातीय जवान शती सवस वदीन्कागट काठनस 
कर्व हए उ दनि वताया है-“ इस कौम जवान दे रास्ते म वस वेडी द्कावट 
्रप्रेयी है उस्ना यरता हु प्रचार श्रौर हेमम ग्रात्म सम्मान की वह वमीनी 
गुत्ामो की णम को नहीं महसूस करती ॥ अज भौ दिका श्रायायकं प्रतिवन्ना 
मव्‌ वर्मी बार-वार दिषादद रही है । वम्वद्या पितम) पर की गह उमषा 
टिप्थिमा इस चमानि मयी तात्रा तगरतोदै) 

सादित्यकारादं लिएण्कजस्री वातयटमीोटैकिव नई प्रनिभाक्ाषरं 
भा श्रौर उनक विकास य श्रपक्ित य्य दं बनारसौदाम चतुवेनी क एव प्रन 
भविष्य विनका ह 2 का उत्तर दत हए उ हनि लिता है-- 

वेह केभौक्भीमुदर गत्पतिसजातह्जादहूम लाया स नहीयन 

पडती 1 हमारी जीत ध्रम्यास्रम रहै! नवीनतया श्रौर विकिवता उनक मायै ।' 
शस मृदम्‌ म जनद्रक निमाणमप्रेमचदक्य योगस्मग्णीय रहपा | विवर 
तिह की नई कहानी पदृकर मुहिजीन तिखा था--' बद मधरापक बटानौ 
पडकरः बढा परानन्द श्राया। ्ैश्रापकी पराम विध्न तो नही र्ना चाहता 
सकरिनि कभी-कभी कु चिया करं ता एटमान समभूया । यह प्र वीर षएण्क 
छाप्रको विसा गरयाथा। वस जाहिर हैदङिनद पौधको मीचनेव उयविव 
सित्तक्रनेमप्रेमचदको स्तनी सु टीतीयी 1 

ग्रमवद श्च ्लोचनात्मङ पक्ढ कैद} नमून देविए-- "हि मगस्स 
माहिप शरभ यन्त पारम्मि्े द्ताभ है) कहानी क्तितिन वाताम्‌ सुन्शन 
कौद्भिव, जनद्र बुमार, उद्र, प्रसार राजवरो यही नजर आत ै। मुन्जनेदर 
भ्रीर उग्र म मौक्तिकताभ्रोर बाहुत्य के चिल्ल मिलते ६ प्रसाद नौ की कहानियां 
भावात्फकं होती हु रियततिस्टिकर नही । राजेदवदो प्रच्छा लिमत है मगर बहून 
कम । युदेशन जी की रषनएु सुदर होती है पर गरटराई नही होनौ भौर कौनिक 
जौ वातत फो वेजह्दत वदा देव ह ॥ नाटक के मम्बय म्‌ उक विचार है-- 
"नाटककार ट्मारेपाम बहून ही क्म ह । सोमाटिे स्वूल वरे प्रसाद वुदधिवादी 
स्बूल के प नदमीनारायण मिश्र, सम्यस्मके शी जीर प° प्रीवास्ववषह। 
इस ग्र अ सेवसे नए मुवनरवर है जिनके एवगकी नावा का सप्र कारव भी 
हल मे दी प्रानिति ह्याह । मेरो स्मरमे मुवनेश्वर सवष श्रधिमे यनिना- 
सम्पप्ररै दात एक्ट रै कि वट्‌ धपनी भक्तिमा को ्ासस्य, खयासी पुताव 
पवणन हिषरेट फूवन इनकयाङ्ीके चक्कर दरदादन करदे! उनभैपाप 
भभिव्यक्ति कौ भ्रयावारण गक्तिदै। “चछेटे छोट ववक्याम कटानीकाराके 
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मम्मीर्श्रीरगुप्क न रहगा 1 वह्‌ मनुष्य कवल व्राधाही चिन्दाहेयोकमी दित 
सौोतकेर नही हसता वह हन कौ वते कहग, षुद टमा दमय का 
हैस्द्गा ॥" 

द उदधोप म तीनं वनिं द्रष्टव्य) श्रयाय क न्रोत क्या ई ?---राजा, 
माज श्रौर षम ) उस समय का राजा कितना -यायौ था, यह विसीयद्िपा 
गेही! राजा मेप्रेमचद कयश्रभिघ्राय विलवुल साफ टै! समाजमी बेम 
श्रयाय नही वर रहाधा । सियो के साय, विधवाश्राके साय समाजक्‌ं अयाय 
की वात स्वविदितं भी । महाजन समाज श्रौर जमीदाय का जत्या जनताका 
सून चूषरहा या धमे नाम पर श्रव्याचारा का मीमानही थी! अ्रथचन्दते 
भौवन मरव्नग्रयाया का विराव किया । उनका सम्पूण केतन इनके विर्द्ध 
सदाई नही तोश्रौरक्याटै ? उक्तघोपणाम स्पष्ट कहा गया कि समानक 
दुली श्रीर दकल श्रय उषे सदा ग्रपनी वयालत करता टपा एवया । वस्तुत 
इस उदं पय का लेकरर जागरण करा प्रकायनहृग्रादा १ जनतादैश्रार्मीये 
दलो जनताक। यही उनका धम या यही उनका सार्य था, यही उनको चिनार 
था। जन जीदन स ग्रतगनरक उट्‌ नहीन्याजा सक्ता। 

शरमृतताय न दस जीती मप्रेमचेदक्यो उनके प्रुरं परिव्यम दसन वी 
यौगिकी है । जहा तक हो सका तेसक्र न पूण तटस्यत्रा धरती रै। इम 
तन्स्थतता क} जगह-जगह उसकी टिपणिया म दसा जा स्ता है 1 जवं पुष पिना 
की जीवनी तिक रहादहयोतो यह्‌ काम्रस्नौरमी जोखिम ह्यं जावा टै! लेकिन 
करुते भिलाकर लेखक न जिस तटस्थता का परिचय दिया है वट्‌ व्ताघ्यदै। हार 
फी जीत बानी पर उसकी टिप्वणी द्रष्टव्य है" कटनी क्मयारदह 
भ्रादधवादी ठग स उसका समापनदोनारै। मुशीजी कैकोपम स्पाषभ्रौर 
सेवाप्रेमक ही पर्यविवाचौ ध्न हैँ । इषते यादा बद कुरनही नानतैन 

उदान जानन क कानि को ) वह्‌ गलौ उन चिएु अनजानी ८ 

याप्रेमचनदेके) सहो श्रयभेचित्रिठे करके तिए जिस रामनीतिकेषरि 
वधकीतिफ्रग्फटे बहु रष्पतरस सग्रदा विट्तद्यो गयाहै। उमक् स्थातर्‌ 
साहित्य सं सम्बद्ध जौवने विस्तार ग्रधिक्रं सगत प्रतीद होता। किरि गीहिदी 
मदत श्म स विपी गरदं प्रामाधिक् जीवनी यहेश्रक्तीदटै( 

भापाश्रौर नलो तो लेखक दो प्रेमयद सविरासत मिली है; सारी 
जोचनी श्रद्भुत प्रवाहमयता स युक्त ै। यह्‌ तेखक क दृत्वपुण उपलम्धि 1 
जोवनी-खाहत्यं क लिषएु उने मापः का नया भदश शरस्तुत विया दै 1 


शरी जगदीकव्रसाद चतुद 
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प्रामाणिक प्रौर समीक्षा इतिहयम बन जाता है } 
प्म्तुन पुम्नके कौ एक भौर वडी भारी विशेषता है । तऋतिकिरी श्रादोलन 
सरउसश्रादोपनका म्व समेभाजाताहै जाश्रौ खुदीराम वासि कौ फासीसलेक्र 
परगर्भगततिह्‌ की ससी भ्रयवा अमरशहीद च्रदाखरश्रादाद की दाटान्तके 
काके बौचमे हा पर्तुश्रोममयनायमूप्त ने सन्‌ १६४२ विद्रोटस ्राजराद 
हिद फौज कं कामकलाप को तथा फरवरो, १६४६ के भारतीय नोसना बे बिद्राद 
म्नभी ट्स पुस्तर म भम्मि्ित दरलिया रै! इम परदार मारत मे १७६६स्‌ 
तकर १६८६ तक जिस पा्तिकारी श्रादोलन हण उनका सवागौण इतिहास 
मको एक स्थाने प्र मिल जाता है} इस पुस्तक का एक बहुत बडा भाग वित्वुल 
ही नया रपा गया है--सन्‌ ४६४२ के विद्रोह तथा उसके वाद का हस्ता जिस 
सपक ने लगभग २०० पष्ठ म पूराषियारै। दस दृष्टि से "भारतीय 
शरातकासे भ्रादालिन का इतिहास क} यष्ट सस्यरण वास्तवे म नितात नई 
स्वना दहै। 
भारतीय तानिक् सम्बधमदूसददा मेवह्नेही गलल्यारणाहै) सा 
स्यातं विया जापर ट्‌ वि गाल, पजाव ग्रौर उत्तरप्रदे्य कं कुछ दयुटपुट दशभक्ता 
नै देशङरेम के भ्रवेगमे अकर्‌ कुछ अप्रेल फो हत्या क श्रयवा इार्वजनीव सूट 
कौ पु घटना को 1 बडे बेड जागल्क व्यक्ति भी भारत पे स्वत-वरतान्सप्रामम 
ने क्रातिकारिया सटी योगदान सेयाउनक कामवेमापकोदटीक् रहस 
नही हमसनौ 1 स्वय अरिलिकादिया ने श्रषना काम इनना गुप्त रखा कि जनता 
कौ उपा ठीक ठोके पतान षा) दूसरे यदिक्नी को चीरतिषीभी ग्या 
प्रभोग मश्राईतो त्रिट्ित्तरकारनतुरत उप्तको जन्त करतिमा। त्रिय 
शसने कगे ममास्ति कै पचात श्रयन्य रसा वातावरण श्राया था जबेदिः ष्म 
इतिह न्ते जनता वे सम्मुग प्रमतुन किया जा सवता था परन्तु उस समय 
हमारे रजनायक। प्र श्रीर्‌ जेन मत के भर श्रवयवों परमाधो जोक श्रहिसा क्त 
कृखण्माजाट्‌ चाथा भि व यर्‌ समभन समे वि भारत यदिस्वत-बरहुभराहै 
चो षन महिषात्मक अदोलन कै कारण । गाथी जीवे अय ग्रादोतन किनि 
ही श्रदिसात्मभः चया न रेह सन्‌ १६४२ का श्रादोतन देवल हिसतं 
श्रादोदन नहीया भराततिकारी श्ना-दोपनभी या । मदि वह्‌ तताप सफलता 
मषी तराप्तकर सका तो उसका कारण क्िवन यही था धि जनता क्ये क्रान्तिन्‌ 
सिरु शराह्वनता ददिया मया पर कष्टं कायत्रम नयी दियामया। जनक्तने 


मो वुद्ट द्या श्रपनी स्वेच्छास विया, श्रीर णो क्त्व यया उसका द्रििन 
पासन वै उपर वडा भासी प्रव षडा) 


१८६ शरमसामयिक हि दी-साहित्य उपमम्धिर्था 


श्रमीद्ातहीमनारतकी प्रधासमदी श्रीमती इदिदिदायाधीनेषएकपत 
काद सम्मेलन मक्हाथावि हम नोगो काजीवने वहत मुलायम हाद) हम 
भ्रागश्रौद करक बे कीच महोकर नही गुजरेरैःजो एक देदाके चिकासमे लिए 
आ्रददयकः है ! सम्भवनत्त उनका यर्‌ कत्तव्य इसी कारण या कि उनको इस बात 
कामही यही ग्रदजाहीनहीरहैकिि मारत की श्राजादीवे प्रादोननम भारव 
के वितत हृकासं नावा नस्नारिपाने नरक-कुष्ड की घोर पतनएु एही, 
क्रिमे नोय गोली रे शिक्रयर हृ है दिने समीजदा दिए गषएु1 भास्तकी 
म्बत कता वे लिए क्तिनि ही नवयुवको ने, जो भरारतमे ही बही विदेनी मे उच्व 
निक्षाप्रप्तेकररहैथेयाव्यापारमे सते हर्‌ श्तु घनरारि क्मारहष देल 
मे श्राति लाने के लिए श्रपना सवद -यीद्धावर्कर्‌ न्यि। 
हमधरी मृप्तवे धरत्यत कतनदै कि उहोन हम व्तायादै कि प्रवम महा 
युद्ध क समय विदनेमे जमनी म, अमरीका म, श्रप्मानिस्तान म ईूरानम, 
याल म, इण्डानिनिया मम्रौर जापान मनास्तके व्रातिकारी व्याकर रह 
थ श्रीरसि प्रकार उहानं एक विनसारं भारते म सैनिक विद्रोह केका 
शरनुप्ठान किया था कित तरह्‌स यहं भ्रमास भारतीय बिदवाधातिया, मुख 
बिद्या मेदिया्रौर कमजोर सह्योगियीके वारण असफल हो गपाश्रौर त्रिस्‌ 
प्रकार हारः व्यक्तया को दण्ड भुगतना पडा इसका भी श्रत्यत रोचन इतिहास 
इस पर्क मे दै) 
दम्‌ पुसतक मं ईइतिदास क। प्रामरपिक्ता है भौर उपयास कौ रौचक्ता। 
षस दृष्टि मे मह्‌ पुस्तके हिदी जमप्त का एकं श्रय त महवत्पूण प्रय है जो पचा 
सास्त तक याद रहगा ! यदि हस तुलना हौ करना चाहंतोकेवस एवं श्रयप्र-य 
हैजो इसकी वरायै भरखा जामक्ताहै 1 वह प्रयहै श्री शनीद्रताय 
सायात्त का वदी जीवेन") यह्‌ लग्रभग चाक्तीस्त कप पहले प्रकारिता धा } 
परतु यहे मूलत वणानकै रतरातकासियो की गतिविधियो पर विेप्रकाश 
इताह) द्सका विवरण मुख्यतया सद्‌ १६२२ त्क कौ चटनाप्ना तकी 
सीमित या । द्वितीय सस्वर म,जोक्षन्‌ १६३८म्‌ प्रकारितत ह्र, श्री सायाल 
नै कुछ सरोषं भो किए । परतु पह पृष्ठकं मुख्यतया उनेकौ प्रात्मक्या धरा 
लसर पपक्ष म प्राल्तिकिरो जीवन श्रौर्‌ गतिविधिया का परिचय दिफागया 
था! श्री ममयनाय गुप्त कौ पुस्तक की यह्‌ विनैपता दैक वहु भासमचरित 
नही है वत्ति विगृद्ध इतिहास दै !हा उसकी नंसीमे भ्रवकष्यही रमाचकता 
है श्वी ममचनाथ गुप्त कमीनक्मी ता इने भ्रधिवे रेतिष्टामिकेहोगएर्हनि 
ह्म कु खटङ भी 1 पष्केदी केस ने किवतिव म उट्नि णक जमह्‌ तिपः टै 
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*काकोरी दन इक्ती--म सवनाय ने इसका जो वणन लिया वहुयाहै। 
हमारी समभ म यह्‌ तरस्यता नहो श्रई ! हे सक्ता दनि ऋकोयैदरने ठकंती 
के यह्‌ वहं विवरणदहो मो डकंतीवे ोडे दिनिवानही दिसी समाचारपत्रम्‌ 
धौ ममेयनाय नै लिला हयो म्नौर उह उसे यहा उद्धते क्रदियाहै। १ 
निसपुम्तक कै वे स्वय हौ लेपक ह भ्रौर इस व्रिप्य परत्तिल रतो 
भममयनाय नाम का उस्तेख कफर इस प्रकार वणन करना श्रपनी तस्थता दिलाने 
के लिणण्क श्रौपचासििता मात्र हीट) हमारीस्तमफमतो यदि यृष्त नी 
इसके सीय इसी प्रकर त्तिसतत वि "काक्ारीटन उरक्तीकनौ घटना इस प्रकारे 
ययाम घटना कै तुरन्त पदवात यट लिखा था" तो पुम्नक्‌ की देतिहासिक 
प्रामाणिकता कोई कमी वही होती! पट्‌ ठीक टैक दरतिहानकार वह्‌ व्यति 
होना टै गौ षटनामे दूर होना है नोर इसलिए वह्‌ पवये वस्तु का वस्तुवादी 
दृष्टिकोण ते देता है ! रो ममधनाय उ घटना से तने सम्बद्धये निचह 
विता हौ पयल क्थोने करं उनके विवरणमेश्रय पत्तिपाकातो यहुक्हन 
ने प्रक्सरहोही सक्ता कि नका रस घटना ते निकट सम्बय था} परन्तु 
स यतते को मानत हृए भी यह कलना पडगा कि लेखक ने शरपनी मावनाश्रोको 
दवाकर, जहा तक वनाहै देतिहासिक दृष्टि मे इस पुस्तक केतर्थयो को 
भरमाणिक्नादीहै) 
इस पुस्तक मे कुल ४८ भ्रध्याय्‌ र । पुस्तक उवल काउन साद्ल मँ ५३६ 
पृच्छाम छपौ है । पुस्तकं श प्रध्याय कौ पूचीदही -सकी व्यापकता क्व प्रमाय 
न्तीदै) गहदसप्रकारद 
-षान्तिकारो प्रादोनन कः सवपते र~वगालमे कान्ति यनक प्रारम्भ 

३-दवि्ती प्रौर पजाब म क्रतकारी बहर श्रौर गदर प्ट, ४~दिल्ली पटमयं 
के चाद, ५-उत्तरपरदग म क्राितिकसःं श्रादालन, ६-सनपुरी पड्य-य्, ८-तडाई 
मे समय विदेशस भारत के किकी ८-विहारउडीमा म त्रािनकारी 
हसचल्त, ६-चर्मा श्रौर सिगापुर म ऋगििकारी वरे, १०-मदासमे कितनी 
ग्रान ११-मध्प्रान्त क ्रान्तिासे श्ना दोलन, १२-युखलमान शरान्तिमारी 
दल, १३-ऋिनारी समितिया का समटन तया सीति एथ-प्ाकं रसद 
सोगयुमक्रापरिरिष्ट ? भु-्रमटयोग क युग, ०६-अरमहयोयोतद कलिकारी 
्रान्नेलत, १७-काकौरी पञ्य भ्र १८-काकोरौ रे समसामभिक डयम 

१६--वबाहोर पदयव श्रीर्‌ सरदार भगतसिह, २०-गेलपए म साश्राज्यवाद गे 
विष ुद, २१-गयम्‌ लाहोर पद्य के वाद २ग्-चटगाव दस्मागार ब्द 

तवा उसके चाद कौ पटनाए , २३-उमाल मे भातकदाद का उप प, २४-भरय्‌ 
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हिर भौर मुमलमान लेना न मम्मितिते होकर त्रिरिन सा्राज्य विस्ट 
विप्राहिषियायथा) दमक वदेक्षन्‌ १८५५ म २१ पितम्वर को निजामकी फौौज 
की वतीय बुडसवार सना ने भप ब्रगरेय ग्रप्मयोक विन्द्ध पिदरोटङ्र दविया। 
इस विद्राह्‌ क नता भुमलमान च॑ 1 जेखक् तै इपतक पचान वटावी प्रान्नेतनक् 
जिक्र है्रौर वत्तामाहै कि किस प्रकारं वरेली के र्न वातत सयद ग्रहूमद 
मामक एक मुषतमान न मारतवप म भअप्रेयाङ्े विन्द वटावीश्रारोननक्ा 
प्रवारविया। इम भान्दोलनदौ वगतक् तीतूमियातरे स्वीकारदवर लिया 
श्रौर वगत्तमं ततु भिपानं विस्ताना का प्तमट्तिकरश्रग्रजाके विन्द्धग्राःललने 
चस्ामा। इतौ तरह फरीदपुर क वहावी नेता गरियतुन्ता तथा उनपे पृत्र दृद 
भियानेभी एक विद्राही गिरोह कडाक्िवा। लकने यय प्रालिक्ारी मूमल 
मानाकामीनित्र किया! उने श्मनुमार पटना दे अ्रमीरखाकौवगालरे 
८१८ क तीसर रंगुलेदान कं श्रनुमार नज्एवद कर दिपागमा। उनषर 
-यापाधीशच नारमन कौ भदाततम मुक्दमा चताभ्ौरजवेव मृक्दमा हार भए 
तौ श्रनदुहला नामकं एकं वहावौनेरातको नोरमेन प्र हमला किया जिमम 
नोरमन मारा गया } *स अन्दुलता को फ्सी हुई । चसक का कहना है वि १०७८ 
कीक फएरवरीश्ये जिमममय ताद मयाश्रडमननरेदौर मथ, दोरञ्ती नामक 
क्दीनमारडाला यहनेरम्रली खवर धाटी का रहनवाताया श्रौरमापूनी 
इतिहासा प सेर श्रसो को एक मामू श्रपराधोके स्पम दिनकायाजानारै षर्‌ 
वह. चहाची धा ग्रौर उसका उदय राजनीतिकेथा। कृ भोहो यट्कटाजा 
सवेता हैक भारतवपम श्रादिकारीश्रालेलने का मूषपात्रन्दुत्ला श्रीर्‌ भर 
लीनेक्या। 
धम सम्बयम हमक एक निवदन करना! तेयके न॑ वह्लही पुरनतिया 
श्रनानतथ्यो क हिली जयत वे सम्मुख उपस्थित किया है परतु कभी कभी 
साधारण नथ्या कै सम्ब-घमे भयक्र मूले गर्दै । पटले तििजाचुक्ाथा 
तरि एक वहावौने लाड ममोकी हत्या कौ । तेक्िन -सी पुस्करे तै दरव पृष्टषर 
जन लाड मिटो कै ऊपरवम की चर्वाक्ी गई तो एक वाक्प्र श्राता रै “दविहाम 
भ पाठको को पताहोगाकिि यहो लाड मिदि जो भाततिक्रदिमाक वमस ववे 
थोटेही दिना बाट ग्रदमान का निरीलण करत हट एक पटान्‌ कदीम दुरम 
मदि गरण। "कभी क्मीदसप्रकार के मूलं वै टक्ती है) नामक हा गलती 
नही धौ) एक स्यान प्र कौयम्बट्रक पाक्रूरक्ानिषभ्रायारै! षिन 
सोडा दुर पर वह करूर, कूर हो गया । कयारि क्मूर भो ¶जावे कय एष महत्व 
परण नेगर है इसनिएु इस प्रकार पु पूलती भम पृदा कर सकन दै प्रौर सटती 


२०५ 
है\ प्रूफ कौ मला कभी कमी यकर रल ने वे्िए 
अध्यायं {ख 1 दसकं दीपक “रय मायु १ समे 
एक प-ग्राफ ह हा श्रन्ति य \ उषम प्लवा है "ददि जमनी 
साराज्यवादी श्राति देनिदी जाती इसी श्रौर श्रम 6 ६8 
जिन द्यो ऊौतीथं रेसी भूल क्यदहोनि देखक्नेये वेतो 
सास्राज्यवाद एष्ट व) ॥1 ह वपल हुए 
कीमलतीद दपोवि साराज्यवादी" श्रय भ्तमाजवादी हदो स्वतादेप्रौ 
प्रगसीप जवति लिखा त्वि" प्रथम महा 
बे समाजवप शस य २९ तरपसे तिपा दसी 
द्टसी मप्र का उल्लेख टृ 
शविताली हो गए यहा भी उनका समाजवादिमो च दीदै\ जो 
यस्त पोकीरदष्टिरे इतनी महतवपुण दव प्रामानिक से उसमे 
क मलतिया खल्ववीद श्रगलि सस्करण भर उनका -एण श्रवद्य २ 
जाना चाहिय प तया ६6 धमय का प्य दो जा 
दस पुस्त से हैक शरी दमामजी कृष्ण सौ तयारी 
(विनायर्व ल-दनम ही भार श्र 
रीर वो इस श्रादोलन ५ 


लिपतित द्िपा\ चकिदर वदु, फणा 
मादाम गीर वीरल च जसे भास्तवे प्रत्त मेधावी नवपुववो 
प्र नवम माने द्रग्लड की द्विता दीक्षा भारत सशस्त्र श्रा्तिका 
जो ब्रत उसकी सोरण गा पुस्तक ही दै\ चूक वगत, 
तर पजान दे लोग परते पदेश > तोडउहन विस व 
दद्कौस्व करेगा पुस्तकम्‌ उड वि्तार 
सेश्रोर ससि दिया हर है\ लाला ल, श्री रसविदर बेस 
च्रे लाता दीनानाथ श्रादिवे र ती 
दख पु म मितम 
चद्रशेखर श्राद हिट, यच कन्दाई्‌ साः # 
+1 


द्मशषालुल्ला, ठया दे 
उनकी यह्‌ कहानी दै1 दस पहा लपतादति श्राितवारी 
सो, त्वतम सन्‌ १६ २ क] विद्र र्भी नमिल दै ॥ + 
॥ दुकान पि पने 
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सात्रदिनि तक सफ़त विद्रोह दिया, ईस तरह जमनी स भारत म सनस त्राति 
क लिए हथियार मगाण गए भ्रौर किमि प्रकार मुखविरोके कारणमारतका 
सस्य विद्रोह सफम नही हो सका-दम सयो एक साथ एकत्रितकरनके 
निणश्रौ भमयनाय गुप्त वधाईकेपात्रहै। 
परतु शुष्मे तथ्य भीरहैजोन जनि वयागुप्तजीकं हायसद्ूट गए । 
उन्न वायसराय लाड हाडिग पर वम पे जान वाती घटना का उल्लेख क्या 
दै। उम ्िलिले म राजस्यान कै प्रसिद्ध क्रातिक्रारी शौ प्रताप्निह बारह का 
को उल्तेव नटी है 1 श्रौ वारहठ राजस्यान के मेवा राज्य क एकर वटूत वदे 
जागीरदारकं धृव्रये। उहनेश्रौ ^चीद्रनाय सायातेवं साय दल्ली म 
प्रान्तिकारी काय कयाथा। दिल्लौ पडययव्रमे सम्ब-घम वप्डेभीष्एय 
प्नौरवुचछहो दिन वादकोटा यत्य कं सिलसितेम उनके विता सरदार केसरी 
सिहको भ्राजम काति पानीकी सजा हई प्रोर उनके चावावे नमि वारद 
निकला । उने दोना भाया की सारौ सम्पत्ति जन्त हो गई । प्रतापसिह न श्रषते 
परिवार पर कष्ट-सहन का नान करने कै वाट भी जो वीरता दिलाई उसकी 
शरी गचीद्रनाथं सायाल न वडी प्रगसा कौ दहै। २२ वपकी उघ्रमेही 
यरेली जेत म उनका स्वगवास हो गया । राजस्यान म श्रवाप कं भरात्मोत्सग न 
वेडा उत्साह पैदा किया। परतु श्री ममयनाय की पृस्तक्रम उनक्रा कद्‌ 
शौरवपूण उत्तेव नहीं भिलता। हो सक्ताहैषिद्मपक्रारकेश्रयभी गुट 
मामे हो उनकी पत्ति कौ श्रावश्यक्ताै। 
श्री ममयनाय गुप्तन क्रातक्रारी श्रादोलने प्रारम्मपर एकेनकाकौी 
दै। उदाने लिवाहैरि श्री देगदचद्र सन स्वामी दयानदे रामङृप्ण परमह्म 
तेथाश्रीचिवकानिद मै देम जो नवजागृति का वीज एूका उने लोगोका 
भ्रात्मविश्वास्न वराया श्रौर दसी विचार ने राष्टरीयताकी उग्र मावनाध्रोको 
जम दिया। प्रतु उनकी यह्‌ गिक्ायतदहैवि यहसवतोदृश्रा। परसायही 
धेलोगहिदूथं इनकी भापाहिदर थी इनके व्याख्यानोम एम दृष्टान्ता तया 
ए शरुगों का उत्लेव रहता या, जिस हिद ही सममः सवतं थ । नतीजा यह्‌ हृभा 
कि इनकी वाणिया पृष्ट होकर जो राष्टीयत्ता वनी उघका रूप बहुत दुध 
हिद्र हो थया यह वहूत टी बुरा हृश्रा श्रौर हंस मानो जिक्नाकी राज 
भीति बे लिए गुनाह पदाहो गई! श्रौ गुप्त वेः इस निष्कप म हुम सटमत 
नहीं । दम यह भा नहो समभ पाण है दि उनकी मापा विम प्रकार दिन्द्र 
धी प्रौर उने षौन-ख एम दृष्टा त्ते य जिस हिन्दुस्तान रहने वाते मुसतमान 
भदौ समरूपाने थ। एव तरफ हम दयते ई कि स्वामी विवेकानद ङे मापण 
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भ्रधिव होतो तो पुस्तक वा श्रावपण बढ जाता) दा कमियोके वाद भी यह 
निगिवाद है कि भारतीय ग्रात्िकारी श्रादौनन का इतिहास पिवकरथी 
म"मथनाथ गूप्त ने भारतीय जनता दी बहूह वड़ो सेवा की है । इस पृम्तके क्‌ 
लेखन वे लिण हेम उहे, ग्रौर शहीद ग्र थमालावे मम्पादनवे लिण्श्रौ 
वनारसीदास चतुर्वेदी को धयवाद दत दै) टमयहेभीश्रावा क्स्तर्है कि 
पुस्तक म जो कमियार्हैव श्रगले सस्वरणम दूर करदो जाएमी। 


--ध्रीश्रकशोक्रजी 


१७ 


डो० रथीर का श्रग्रेजी-हिन्दी पारिभाषिक 
कान्दकोदा ; भारतीय कौटा-विक्ञान 
मे युगान्तर 


शरी हिलोकोलाकी प्पसकाफो पुरानी है 1 गत नताद्दी भे प्रगानित 
षस्रवार क कता म फनन, प्रियत्तन मचुराप्रसाद मिश्र प्रादिके कोल 
उ-गेमनीय है । सन्‌ १८७६ मे विसियम कुष का ग्राम्‌ जौवन रौर कपि वै इभ्द, 
सप्‌ १८८८ मे इलियट, वित्सन भ्रौर रीड के भराङमगद म्तामरी १८८५ 
प्रिपतन गा बिहार पेट लाच्फ (ग्राम जोवन), सन्‌ १८८७ पटक कर्निगी 
का कचरी भूमि पवस्था देस्तेकारीवे शब्दोकाञ्ीर १८६७ मे क्लनश्रौर 
शठ८णमे प्लाट कै प्रसि शब्दकोश निकले 1 इनमे विवि काम धधों के दाष्दो 
का बहत हौ रच्छ सग्हुयाप्रोर इतत दृष्टिसये पारिभाषिक शल्दों नै सर्वेसन 
मवडमहायक्लो सक्ते है । पारसिमिपिके या दास्प्रीयकोशाकी रवकाभी 
श्यी श्षतान्दौ के उत्तरामेसे धुरूहौ गयौ} ९० सुधाकर्‌ द्विवेदी ने गणित 
श्रीर्‌ उ्याप्तिव भौरथी नवीनचद्र राय नै इजीनियरी विपय की प्रनेकं पुस्तेवे 
स्वीथी चनम पारिमापिक नदावलीभी धी । कानी नागरी प्रचारिणी सभा 
भीष्म शतस्वी दे दूसरे दनक म॑क्रपि, मौतिकौ रसायन श्रादि विधयोके 
छन खटे श्रप्ररीदहिदौ न दकल कानि विर्‌} प्रयायम प्र इपानकर दुव 
क श्रयगास्प श -दावली भी र्सी समय निक्टो।श्रयाम कौ दिनान वरिपदेते 
भी वैतानिक "ब्दादली दै सचना मे योग दिया! कारी हिन धिश्वद्िलये म 
आमूरवेद वे साय प्राधुनिके विरित्सा विचाने कौ पडाईैभी सन्‌ १९२६बेवरीव 
प्रारमद चुकी थौश्रौरसर्स्क लिएहिदी म पाठय पुम्तक्े तंयारकी गयी यौ, 
लिनमे पारिमादिकनव् मीये । 
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दसत शताब्दी बे तीरे दशक तक हिदी म विवान, सराहिप्य रौर समान 
विद्यभ्रा पर काण साहित्य भकादित द चुना धा । मुस्दरुन कागन्ये शरीर क्यौ 
विद्यापीठ जसी रष्टय सस्थाप्रामहिदीके माघ्यमसेउच्दिभादीजारही 
थी श्रौर द्वस दैत भेक विषयो पर हि दीम पुस्तके तमार हो चुकी धो । 
भ्रनेके देशी राज्यो म भी शाक्तिक हृत वु कामहिदीयादेणमापाम 
हो रहा याप्रौर उनकीभ्रोर स्र भी परारिमापिके शब्द रचना क॑प्रवत्ने हुए ये। 
कश्मीर के महाराज रणवीर तिह ने सना ओर शासन कं इब्द सस्डेतसे तक्लित 
करानि करा प्रयत्न क्याया। दूसरी रोर हैदराबाद मनिजम्‌ ने श्री प्री 
कै स्माधारपरउद्‌ मप्रारिमापिं शब्दा के सक्रतनका विनाल श्रायोजनक्िवा 
था | वालियर श्रादि हिद्रराज्योममभीहिदी मयय श्रोरश्षासनकाक्षम 
होदाः था, परतु ये शब्द श्रधिकाथत मुसलमान "सन वै समयसे चते श्राए 
श्रवो फारसी "ब्द थ। 
यात्तानागयैप्रदारिणी ममाकंहिदा शब्दे मागरमश्रयकश्ष-दा क साथ 
साय पारिभाविक शब्दा काभीपग्रहष्टो गपा है, फर इस कोके प्रकागनवे 
बादभी वहत से दाब्द चलन मे श्राए। इसलिए भ्रावदयक्ता रेते कोन कीषी, 
जिस्म विपयवारया प्रकारादित्रससश्रग्रेती ते पारिमापिव नष्द रौर उनव 
हिदी परमाप दिएहा। दसं प्रकारे कुष्ठ छोटेकाग नी निकले जपते डा० सत्य 
भरक्यन कौा समाचार प्र एब्दकोग। करिवु वृहत्‌ भ्रप्रजीहिदी पारिभाषिक 
कौश कौ तयारी कै उल्लेखनी भयल शी गुखसतपत राय नण्डारी, ० रघुबीर 
भ०प० राहत साष्त्यायन श्रौर श्रव वै द्रीपहिदी निदेनालियदेही है) इनम 
स्वभे पला नाम शर भुखसत राय भण्डारी काहै। प्राय भररेला प्रप्ते होने 
व नाति नीश्ी नेष्डायीका काम प्रदसनीयं है) उ-टनि पहली बारवडे पमाने पर 
विभिन्ने चिपयो कीभ्प्रेजी हिदी पारिभाषिकं श दवित्ती के सक्लनक्रनका 
उपर््मक्िया या) उने इस वृहत २०बी सदी इ म्तिद्यहिदी डिविगनरी का 
प्रकाणन खण्डा सन्‌ १६१०७ म युर हो सपा । इस कौर को विनेपता यटि 
इसम नषु शरू ग्ने कै साय ही प्रचत्तित श-लाकामीकाफी सग्रहुकिया ग्या 
है धौरकेवलेश्रप्रेो न-दोके हिरी पर्यायही नही दिषए गष, वल्कि उना 
भ्रयमभौ सम्या यया है! 
दौ० रधुवीर काकाम सनृ १६४२्‌ म शुरू हुग्रा, परन्तु इसम पति स्वतग्रता 
कवादहीग्राईश्रोर स्वाय शरौ विक्र गुक्चकीप्रेरणां सं मध्य श्रदेन 
परक्रनेष्स कामम पूरी सहायता दी! मन्‌ २६४७ स ५४ तक सास्यिकी 
वाणिज्य प्रयनास्त्र तकङशास्वर सरल विचान पदी-नामावली भादि श्रम प्रलम 
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देवि भोतिकीक सक्ताधर यासूव्रश्रपरेजो शब्दान प्रावधरयासक्तदह्‌ जस 
शरपजी का द भ्क्षर एुपलोच्यूट ओर एक्मेलरेणन का, ग्राम का, दूसरे प्र्रजौम 
केवल २६ बण रहै, दमलिए उनदो सकेताक्षरा कौ कमी पडजातीहै जसग्रेविरी 
वैतिएवष्टकंम लिखे, इसलिए वे बडे भ्रक्षर (केपिट्ल) © लिखन सगतं ₹। 
नागरी ग्रराम यद्‌ कटिगाई नही है, वयाकि मात्रा लगाने सर सक्डा ्रणर्‌ 
उपलन्य हो जातह श्रौर भ्रलग प्रलग सकेत दिए जा सक्ते। इसी प्रकार 
वेन्पलि प्रौर्‌ प्राणिगास्वगव्लाक्वारेमहै। श्रग्रेी म पटा शब्दे जानिका 
नाम हाता रै, दूतराविनेपणश्रौर तीसरा उपजाति का, जस तुतसौ का लंटन शब्द 
> 'ग्रोसोमम । भ्रोसोमम सवटस हिनो मे सामा य तुली होजगएगा कयाङ्रिहिगी 
मविगपण पूते प्रातादै । जा लोग तटिन दा-न्यदली कौ ही रलनेपर जोर दत 
ह उट याद रवना चाहिए कि जापानी मौ वनस्पति श्रौर जीव जतुभ्नोका 
वैनानिकनामग्रपनीमापामहीन्तटै ग्नीरहिरो कौ भात्िउतकोभापामेभी 
विद्ेपण विनेष्य के पटले लगता है । हिदी मे तामदेन का लाभ यह टै कि दसस 
पनाचत जाता वि विस वनस्पत्तिया जीव का वणन होरहा रै जवति 
्रग्ेजी म सामाये व्यक्ति सैटिननमेाकं कारण यह्‌ नही जान पाताकिर्गिस 
वस्तुकीचर्वाहा रहीदहै। वस्तुन डा° रघुबीर वे सारे कामका प्राधारयही 
टैक दगमस्रभीविपयोकी परीरिक्षाहिदौन्नौर दकौ भाषान्राकेद्रारा 
होनी चाहिए श्रौर सीलिए उ-होन सस्रत का सहारा लिया दै भयोकि द्रविड 
भापाप्रोमभीसस्छृतके वहुतसषे "ब्द समनस्पसे -यवहारमप्रतिटै) 
डा० रघुवीर न मणित्व सूत्रोयासकेताबे वारम बड बिस्तारस विचार 
विया है! उ-हानबतोयादटैकि गणिते वे सूत्र कुतो रोमन भ्रौर ग्रीक अक्षरा 
सबने ह जस प्रीक श्रक्षर षाई' जो व्यास्तममौर पररियिवभ्रनुषात ३ १४१९ को 
प्रगट वरता ह्‌ \ डा° रघुवीर सके लिए ्या सत्त दते दै । स्मरण रटे कि सवस 
पहले व्यास-परिथि के इस श्रनुपात का हिसाव सन्‌ ८७० ई० म भारत के महान्‌ 
गगित्तन प्रायश्षट ही सगायाया। डो° रधुवीर ने गणिते पे इन सव 
रोमन श्रीर ग्रीक सवेतापरो कं देवनागरी सवं ताक्षर निदचिते किए है। भारत 
कगे सभौ भापापु इन मूत्रा का व्यवहार कर सवती है प्रक्षर सकेता के प्रतिरित्त 
जौ आकृतिमूमक घने (-1-), ण (--), गुणन {> ) भ्नौर समता (==) 
भ्रानिर्वसकरेतह्वता हनी ममी ज्याक॑त्यादिए्‌ जाएगे। भौत्तिकीभ्नौर 
गणित वै सूव्राकी डर रुवारनपूरौसूचीदीदै। 
गणित्त उन गस्प्रामटै सोभाग्य मे जिनमप्राचान वालमह्मारेन्यम 
चाफीचाम हृद्या या\ वय मूलका चिद्व (५८) मारत महौभश्ररसोगा द्वारा 
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गुरोप म गया । भ्राभूनिक मणित का श्राषार गय (०) है, जिसका भाविष्वार 
भारत म ही हृश्रा था। इसलिए यदि डं० रषुवीर ग्रगित कै धब्दोके 
लिए प्राचीन भर्त्र ग्रथ का सहारालेत दहैतो मह्‌ सवथा उचित है} 
वास्तव म भपने ही ऋदिण्डृत नरतीय ब्रते श्रौर स्तोको छोदकर त्या 
कथित प्रतररष्टीय श्रवा फासहारालेनारष्टरक लिए नञ्जा कोगतहै। 
० रधुवीरनं रचन गपित् मे श्रत दमे ब्दा कौ दिया है, जो बीयगथित, 
रेखागणिन भोर श्रक्यणितम भरप्ेो ग्ने की जमद्‌ प्रयुक्त दहोसक्ते हैश्रौर 
भो सर्कृतना भौ तौ ज्ञात है,पर तु जन-साधारण जिनक। भूल चु है । जमे-- 
`यनकाण (१८प८८ दषटा€) बअरधिकोग (जणिपऽ६ गणात्‌), कण (90०60४६) 
चात (एण) चेदा (णश) ज्या (८०७९ 9 9 वयषठेल २02 
पषण सपद्यत पणा) चरण (पूण्ठदाठयी) 

श्रण्ति क तरह वनस्पतिास्वर कै तिए मी डं रघुवीर 7 पराचीन भायुेद 
का सदारा लिया है! ग्रगरेडौ नाम वास्तव म संटिनि कटं प्रर श्रगरवे श्यषोके 
लिषएमीये युर्वो टै । उदाहरण के लिए दुफोवियाक॑ ई के जाय एरड दुत, शतावण 
कै वजायनिद्ुन, विषटाजिनाएु कं वजाय पुननवा कुल, भारतीय वि्याथिया 
कै लिए अभिक महज) कोई कारणनही हनि भारत के वस्ने इन भारतीय 
नामौ को छोडकर तैटिन कैं प्रजीकीमरीव नामा को रटे} 

वनस्पनि ्रीर प्राणिशास्व वणनेत्मके विज्ञान है भारणातक था 
केत्पनात्मकं नही । भररोपीय विद्धानो ने जव घदिन श्रौर ग्रीक नाम उत्तमकरननिए्‌ 
तो वं उनको तोड मसोदकर न्‌ नाम गदन लगे) कु नामतो एेमेगेढे गष 
जिनका काम्य हा नहो निकलता । भारतीय चिद्यार्ी इनको कवन रट ता 
दै समभता नहीं इनके स्याने पर यदि भारतीपनापा का प्रयोग क्िजाण 
नो विद्यार्थी तुरत समभ जाएगा । जभ बिदेलो नाम हंसर वे वजय हत उत 
तिर्‌ सह दै? हस प्रनातिङ्श्रयमेदोकेनाम मी उनकी दिगपतताकेषनु 
सार षदज यनाएु जा सकत हँ जम रक्तपाद हस । उल्लेर्य है वि जापानी सोगरा 
नेभोरेषादी कियाद । उहोने पाद्चाच्व तीन नामे वजायदो नाम रतेर्है-- 
जक्ते पलोरिप्र सिनिका सीवोमाः क लिण उहान कवक दौ नाम “नोत्त 
ककवाहिवा रखे! सीबोमी जोवनानिक् गानामहै उनहतेष्टोड दषा) 

स्तनगरायौ पदुश्रोके नामों हितो कै तदूमच नामा दे चजाम डा रभबीर 
मे तत्समा को पदक है जे हाःना' (क्डवण्वा) काजटानं "तरकु 
प्रजाक्षि रवा है! द्सौ तरह्‌ 'ह्टेस' (नेवला) कौ नगु विया गवाह | तक 
यह दहि क्विषी रौर मर्ठी म तरकु" सउलन्न "तरस शव्द चलता दै, दसी 
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तरह नल" मे निके हुए नेवला, नूल (काश्मीरी) 7 = है । नेवलेके लिए प्रोकं 
भापाम कागद नही है इस्तिए नया ब्द हष्टेस ब्र्यति रेगने वाला 
ढा गया 1 सुतरा, इसका कोई श्रौचित्य नही कि हिदी म ग्रीक न्ट क्यारा 
जाए! नदत वदयव विभिन्न उपभेदाकं नामकरणम भी हां रघुदीरनं 
भ्रधानुवाद करने दे बजाय उनकी विगपताप्रो क मूचक नाम दन की ष्ड़ति 
ग्रपनायौहै जौ वास्तव म वडी वनानिक है! यथा नवतते की एकप्रजाति दहै 
एटवडसाई' । इस प्रजाति का नवला चितक्वरा होता है इसलिए इसका हिदौ 
नाम हृग्ा 'विदुवित नदरुल' । इसका एक रौर उपभेद क्रिया गया है इसक स्थान 
कृ श्रनुसार, जपे इपर्टस एडवडसाई फरजिनियसः । यट मस्भरूमि म पाया जाता 
दै दससिएु शा० रुदर न इसको मर विदु नकुल नामदियाहै। यपि 
स्वया वँ नानिक श्रौर वुद्धिसम्मत है। यह प्रग्रह वेतु है कि एसान क्र 
रसक्रा पाश्चात्य नाम ही रपाजाएु1 यह्‌ दुराग्रददगम निक्ष श्रौर विनान 
षैप्रसारम वाधकभीह। श्रवस्य ही विरतेपताकं अनुसार भारतीय नामकरण 
करने म काफी मेहनत ग्रौर श्रध्ययन की जरूरत टोगी । 
सदटिनि मा ग्रीक नामोकोस्वौकारक्रनमे एक नौर कटिनाईटै। कद 
भटिननाम एकत है, अ्रतर मैवल उनकी वतनी या स्पैलिग म है। इस 
विदार्थो क चक्राजान की गुजादशा रहती है। जघ लटिन म मुष्टेला-वीजरल 
(पखसोग के समान जतु) श्रर मुस्टेलस-डागफिद' (एकं मखली का नाम} । 
इन दौनाद वग कये मुस्टेलिदाइ कटत है । इसी प्रकयर हंमगालस (विलाव) 
श्रौर दमीगलियस (शाक मचल) है । इसलिए ज-तुभ्रो के नामव्रण म सस्टृत 
यादधोमापाका सहाएतेना प्रयिक उचिततरै। टो सवता रैक नाम 
प्रपरिचितप्रीरक्टिनं लगे फिर भी लटिन-ग्रीक नामो मेतोहर हालत मवे 
कम कटिने प्रौर ज्यादा सुबोध हागे । जघ चूह्‌ की विभिन प्रजातियाके लिए 
तेर मूपिका, गृहमषिका, क्त्रमूपिका कण्टमूपिका रादि । 
भ्रप्रेजी या तयाकयित भ्रतरराष्टीय पारिमापिकण्ब्दोकोज्याकात्या 

सने कं समवा के वौध दतु डं रघुवीरने चीनी भापा म पारिभापिके शन्द- 
निर्माण के बु उदाहरण दिए ह । जस पितम = जान पिए्न (मुलायम दनी} 
वोल्टाजन्=तिएन मौटरकारन्=चिव रलवन=प्य-ताश्रो (नोत माग}, 
दरनन्=किएुवे (मादिया दी परति) एटलसन्=गू-त सीमटन्=युद-वौ (पानौ 
मिटदी), कवरोटन=टून निग्र ए सीर {विजली) = चिभ्नाभ्रो तिषु, 
टेललोपफान = हिएन हमरा ची (विजली वाणी मनीन), टेलीविजन = तिएन शीह्‌ 

(विनली दृष्टि), दादइद्राजनन=चि इग, गैस चि, भ्रादसीजन=याग । 


११५ पमसामेपिक हिदी-पाहित्पय उपलन्धि्या 


ध्यान रहै कि चौनी मापा मर्य ण्य र तिद धतम चिद टै--हाई 
जन श्राक्पीजन चादिर्मषाते निष्‌ जो बिहव वना गपु, उन सदप्र्मसका 
चित्तु जुडाहुमाहै। 

जोकोग यह दोर मवानेहैवि श्रगरडोया तथाक्यित्त भरतरराटौय रन्न 
भा पत्या छोड दन घटम विनान म पिचड जाते उनके चीनं याजापानम 
हुई वानव प्रमति क देना दहदिएु 1 

डार रधुवौरवे परलस्षिढधातो पर विचार त्रर क भादभ्रव टम उमकगय 
क कु नमूने सेर विचार करना चाहिए) सय पहने एव दार देवयान 
(गात) काल सेहान रपुयोरके कालम उसके अधिक्‌ प्रयाम 
लिए मषु है, जये गीगन, क्रिमिनत पस्ततल, भिकस्ड भ्रादि। धरी राहूल सष 
स्यायनं द्वा सम्पादित शासन शन्न वानम्‌ व्स्‌ श्ररीव १२प्रपोग दिए मएदै। 
एके दाना कलाम कायवाह है रहल जौ नं इतका मूत स्प कारवाटूभी 
दिणटै) रहूनजी क कौदम कारवा्ईपे साय श्रलमप्रयग श्रय मरय 
ध्रलग शव्द जुदतं गए ह जस कानूनी कारवाई रीवानो कारवां जयत्रि डर 
रधुवीर न बाद भ्रौर व्यवहारवाद शब्द दिषु है; दूसरक्षब्द सीजिण इनलड 
रेषःय 1 ड० रुर न दमये लिए तद्य प्रागम' ्रौरराहृलजी नं प्रत 
देशीय श्राय लिता है! साथहाडाग रथुदीरनं इनवड वे लिण ददा्यतर' 
भीविपादै। उत्लसनीयहूङि म्रागम' दात श्मागम निगम केप्पमहदीमर 
दूसरे प्रमे प्रचलित ह दमलिष्‌ श्रय वल्गनस भ्रति हाता स्वाभाविकटै। 
दमी प्रवत्ति जिसकी यूत भ्रासोचनाकी पयोर षय जगह रपम सेगीनकी 
है जभ हिक्स कलिए प्रतिरसा । प्राचाय कनरादास वाजपेयी नद्सप्र 
प्राप्ति कौर करि भरति उपष्ा पर्हाव्ययरै यारि रदास्वयप्राप्रमणक 
प्रति रछादै, र्षाकी व्रहिरक्ताक्यादाती । यदि साधारण रका श्रौरन्यारक्ना 
मश्रनरहौीक्रनादह्मातो सष्टग्ध्षा या द रक्षा न्द उ्यादाश्रच्छा हानः। 
प्रतु प्रतिरक्षा क भामते मश्रक्तेदा० रपुवीर दयी रहीं रषह्वजीनमी 
मरही क्तम दियारैश्नौरक्षिनाममालयननौ अयनो भदस नन्दको स्पी- 
कार रियारै। 

एव प्रचलित दावल लीजिए डिपाडिट । गय प्रचसित पर्याय जमा दै, 
द° सथूबार श्रौर रहस जी दोग न दमक तिषए निक्षेप भौ पद वियाहैः 
सक्र नतीजा पटं दा वि िपाडिट एट कोलः वं लिए 5० रधुकीरषो 
यावनादय नि एप जंघा गन्द णदना पडा, जदत्रिलिद्मय्रातयने मागि णमा 
जम सरत ल लमकाम चाति) 
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एक लाख शब्नकेकोदा मसेएक-दोगदोकोतेकरपूरेकोश कौ बुरा 
भतानी कटा जा सवता, परन्तु वानगी दे तौरपरटम कृ एसे शन्का 
लेभे, जिनतते डो ° रघुवीर के कोला कौ भ्रवृ्ति का पत्ता चल सर 1 एकं शव्द सीजिए 
इनकम टैवस' । डा० रुवौर ने इसतरे लिए श्राय कर' कोस्वाकार वियाहै, 
जौसरल भी है श्रोर प्रचलित मी। परतु मूल न्ट मे ्ननक समास भी वनन 
है। जते-- 

दनकम टेवम दिडकगन -च्यवक्लन (डा रघुवीर) 

क्टौती- प्रचलित 


दनक्म वेग्ररिग न्ता --च्राय प्रदायी-खण्ड (टँ० रथुवीर) 
श्राय बाले खण्ड-- प्रचित 

नकम टस रिटन --प्रायकरप्रतिवरण (डं° रवुवीर) 
टिसिव-- प्रचित 

इतक्म टक्स रिफ --भ्रायवरप्रत्यपण (डा० रघूवीर) 
वापसौ--प्रचतित 


स्पष्ट है कि उप्‌ वत उदाहरणो म डं° रपुवीर ने प्रचलित व सरल "व्ल 
कोले तेने मे बदते नए शब्द गढना पसाद वा, जो श्रय की स्पष्टताकी दृष्टि 
सभी इनसे थहतर नही । 
इसी प्रकार का एक ग्रौर "ब्द पास्ट" है जिव तिए डाक" शद प्रचलित 
है1ड० रघुवीरने भी गुरु म इसी “ब्द को स्वीकार किया जसं पौरटजन= 
दाक, पोस्टेज पेड = डाक व्यय देकर, परतु दसम साय ही उटोने एव विकल्प 
भी दिवारै 'पत्रप्रेप शुल्कः प्रर श्राेरे शव्या म उ-होन डाक वं वदलेप्रेपका 
ही प्रपनाया। जते-- 
पोस्ट काड-प्रेप पत्रक 
रिप्लारई--सौत्तर (जवावी) 
पोर्ट पास्ल-्रेप प्रिवेष्ट 
पोर्टल भ्रधिकारी-प्रेपाधिकारी 
पोर्ट दयो गरेषतय श्रयो 
इनं सव्र उदादहरणों म॒ डाक शब्द का वच्ूवी प्रयोग हो रक्ता या 1 दसकं 
यौगिक गननिममी कोर्ईकयिनहूनवी। 
सो त्तरहकाएक प्रौर "म्द टै इनयोरेस' । दस्मे लिए ढ° रषुवीरन 
प्रचलित वौमा बे यजाय प्रागोप नन्द वनायारैग्नौरद्रसी बरं वजनष्र उहनि 
स्मनिनि स्रागोप, स्वास्थ्य भ्रायोप श्रादि च्ल गन है । वज्रारी चीमा क वजाय उनि 
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भ्रयस्कर) गाड (पटाडी नदी) गडेया (छोटी नदी), मणाल (षहाडी रग 
पिरमा पक्षी) श्रादिषह पनु पक्षियोक भी प्रचलित नामा कासग्रह्‌ करनेका 
प्रयत नही क्रिया गयाहै यहाँ मी प्राचीन सस्रत नामदेदिण गए जम 
वह्टड क लिए पुराना सस्करृत नाम सारग' दिया ग्या दै ।इसते यह पता 
नदी चलता क्रि यह वडासारसहै गुतुरमुगकीतरहका जो क्च्छमेपाया 
जाता है प्रर श्रव मिट रहा है। इसका कोई स्थानीय नाम ज्र होपा । 
रगो कौ तौजिए्‌ । डा० रधुवीर ने रमा कै सच्छरत नामोकेी एक बड़ी पूषौ 
कोन प्रारम्भमेदी है परतु उनके प्रचलित नामा के सग्रह षरा प्रयल नही 
वियाहै। जसे श्राडन श्रोकर का भ्रनुवार बहवरतेहै वभरुगैरिकं जबकि 
रणसाजाम प्रचलित नाम है-मलयागिरी, सुनहरा क्त्यई) वीवरप्रे का 
प्रचतितिनाम है करजुप्रा डँ रवुवीरवे काराम इसकानापर नही है। बोडो' 
कावहदैते ह पिरक", जवि र्सकानाम ह पतगी ब्रयोदि यह प्रतगकी 
सक्डी पै श्रकेसे यनताहै। ्लडरेड का वेह गदते रक्तापीत जवकरि वास्त 
विक्र चतन मे यह्‌है करेजई-मेडकी बलेजी का रग ! इसी तरह वट भ्रम्बर 
{एणा णग्राएल) के तिए डा रपू्रीर द्ध वध्र ही देते है जव कि श्रसनी 
शद है क्रिशमिशी । सस्छतीकरण फी प्रवृत्ति यहा तक चलो गरुद ट तवभव 
शनाकोभौ डाण रीर तत्समबना देतेदै री कोच क्षूरी लिघते है। 
अश्योरेमकोवै प्रभाम प्रर इश्टेयोस को वे श्रागोपङ्हूते ह जबकि व्यवहार 
मैदोनोकाएकहीश्रयहैश्रीर एकं शब्द बीमा पहते से प्रतलितहै। हमारा 
उपसगो का भडारश्रग्रेजी सक्म नहा है इसका यह श्रय ता नही कि हम 
स्वाहमखरवाह्‌ उनका प्रयौग क्रते चने जाए । हर जगह श्रप्रयी कं श्रलग प्रनम 
शभ्नाकेलिएहिदीके श्रलग ग्रलग शब्द देने कीवयाजर्रतरै,नश्रद्रजीम 
ही एसाहासक्ताटै। हिदी वे धिया लौकीके लिएुअ्रप्रजीमेदो श्ल ता 
नेही दिर्‌ जाएगे। जि तरहश्रप्रजी म चटिन फक एम्तो सकन श्रादिभ्रनेक 
भापाप्रोमशत्भ्राएहँ उसीतरहहिमभीश्राए हँ । स्सलिएुर्त प्रकार 
के न-दो ना बायकाट करम उपसग वंप्रत्यय ओोड जीडकर "ब्द गदते णानाभी 
उचित नही 1 जसे भरग्रजी का श्रटेक एरान इनवजन, इनर्वगन प्रानस्तार 
रेड इनरोड प्रस्नात्ट प्रौर बटरी के लिए डा० रुर ते शमर प्राकरमण 
अरभ्याक्रमण याब्रग्राक्मण श्रमियान, क्िप्राक््मण म्रम्याधात सरसाक्रमण, भ्रमि 
द्रव प्रहार भ्रौरसप्रहमर > दिए जवक्गि इनक लिए हमला प्राक्रमण चदा 
ुसपठ धावा छपा, भ्रतिक्रमण प्रहारया मारश्रौर धमासान भ्रादिगन्नेकी 
षाम मसाया जा सक्ताथा1 मध्ययुग की प्नैजी श्रौर जगौ हन्य भ 
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ह्न सवव निर्‌ श्रच्ये षव्द मिन सक्ते ह । इसत्तिए भूल प्रडनं कायविधिका 
है। सवसं पट्ते हमे हिदी प्रददा क विभिन भागोमे प्रचतित शन्दयाका 
परक्लने कलना बाहिए, ष्रि हिदीकीसगौत्र भावाग्रासेभ्रौरसष्छतसे रैना 
चाहिए । प्रग्रजी प्रौर भ्रम दिदक्षौ नापाभ्रोसे रए श्रौरश्राने वाते शन्यका 
शो वायकाट मम्भव नहह! रटिपो स्पुठनौक, हारकीरी,जेरभ्रािरेसेही 
द्दह शदनिर्माण की चरियु प्रतिदिन चण-तएु शब्दो के भ्रागमनके वाय 
क्म मिनाकरनही चल सकती ! श्रएवार प्रौर रहि के क्मचारी नेदु इन्दा 
मै पर्यायके गहे जानभरोरकोगमचछ्प करभा का इतवार नही कर्‌ सवते । 
उता त्तान शान चाहिण,या तोच उस श्रय स मिलनं जुसने वातत भ्रषने 
देनी #ब्दमे काम वना्वेगे, नीचो उसी श्षब्दको तेकर पचाम । 
एक वान श्रौरटै यहदमी षो मातूमरै कि ईस सम्महिदी की पडी 
ग्मीनब्डनिर्माण के प्रह पर अटक योह मानलिपागयाहै्ि हिन्दीकौ 
विदवविद्यानये शासन श्रौरं व्यापार उद्योग का माच्यम नाने तै पहुल उत 
विधयो पैसारे श्ब्दहिदीम वन जाने वादिषु । इसी प्राधार पर क्षिक्षा 
मग्रालयमंकाममभी हो रहा है, रतु जमा वि पिते १०-१५ वर्पो पे पतुभव 
मेसिद्धहौययाहै यहकाम वमी खतम होने वाला नही, शमलिए्‌ पहने भी 
कभी पूरी होने वाती नही नि पके शब्द वन जाए, तव काम षुरूरी । 
इरी तरफ यहं महै क्िल्मिहिदीम काम ुरतत शुक्र देना बार्हिए्‌ 
धौर्जा चन्दन बसव उ श्प्रेजीसि ही पिनहालने लेना चारिए। एस 
यहुदोगानिहिदीम षदा लिखाई प्रौर कामकाज गुर हीने तेचितनहिदी 
भे होने लगेगा, ए विचायके सायनएुशब्द भी श्राएुये, कठ भत्रेजी मे शब्द 
भौरह जाएमे, करु वाद म ट्टाए्‌ जा सक्ते ह! तमिन में मक्डोव्पोसे 
प्रमित शच्नो वाो दृटानेका प्रयत्न हृश्रा है) पट्‌ भी स्मरण रहे कि ड 
रघुवीर श्रौर दिना मत्रालय के कोनो दे वनने के पहले भौहिदी में विभिन 
धिपया पर्रम लिदेजारहैयेग्रौरभ्रव मी सारं लेखकः हनक्ागोकाह्‌ा 
श्रा नीले! सक्डो हारो शवल प्रसवारोवे दपत्तरोमे, कारखा्मोमे 
प्रौर यादारमे मढलिषएु यष भ्रौर चलन चमेभौरप्राजभीरेमाहोर्हाहै। 
यरु उपयुवत्र सिद्धानठवो मानक्तेने कै वाद भीरदांर रुवीर वैक 
की महत्ता श्रीर्‌ उपयानिता मे वेवम कोक्मीनही हेती अर रयुकीरने 
जिन शिद्ाताकौस्वीगरार त्रिया उदधी षरदिक्षाम्रधालय काहिदी निदेश 
सयमी काम क्ररटाटै। डो रथुवीर इवोरानेश्रायेठे कोशकारो यामाय 
परनस्वकर दिमा रहै) उनगौ दस यात्तमा धय दक्र उनि पहसीथार एवं 
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जगह चान विनान कौ समी शाखघ्नो क॑ पारिभाषिक शब्दा का सग्रह किया 
भौर इस काय कौ पदति निर्धारित की । 

कोर भी पर्णाय दृतं समय डो° रपुवोर का वोन प्रकाश स्तम्मका काम 
करता टै 1 उनके कोशसे हम श्रथ का वोध हो जाताहै श्रौर प्रधिकं उपथुवत 
राद खोजने म मददमिलतीटै! इस स्यम हा रघुवीर काकोल नीवेका 
पृत्यर है । उनके उपसग प्रत्यय जोड हृए गदा की हसी मले ही उडारदजाए 
ङित द्ात निमात्ा कौ सहारा इसी शिया का सेना पडताटै। हां उनक्र कम 
क पूति प्रवश्यक्ी जा सक्तौ है। सभी प्रचलित "ब्नो कासग्रहु कर गने 
हए दो नब्लो कँ स्थान पर उनका श्रयोग केरा उचित फिरभीौ हजारो नन 
एसै रहम जिह गढना ही होगा प्रचलित शता के भी यौगिक वनाना हीहागा 
भ्रौरश्सकायम डा० रधुवीर का कान टमेगा पथ प्रदशन करेगा । 


श्री सजे द्विवेदी 
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हिन्दी साहित्य कोश : महन्त्वपूण 
सन्दर्भ ग्रन्थ 


(१) 


हिदौ साहित्य कै भ्रुदिन वधमान भडार को देते हए पट सवा वाछनीय 
थिः श्राक्सप्तोड कम्येनियने ग्रौफ इगलिन सिदरेचर ष तगह भाष्कविणाल 
सद्भ प्रय प्रवितम्बदहिनदीमभी निक्त) साहित्ितर वविध्यवे साथयहमी 
भपरिहापहाजतिा है कि साहित्यभेविणा चा बनारथ भौ प्रप प्रे बु 
विशिष्टक्ेप्रो तक ही सोमित होता जाए श्रौर इसी कारण शेष भशर को दृस्ता 
मलक सपने र लिषएु प्राजके युगम सदमेप्रषाका तयारवरियाजानागुगयौ 
भागिचनेग्रयाहै। विद्धा काक्छमे लेकर चलने वाते प्राचीन युगवे भ्राचायां 
वं विण भक्तेहीरेसा सभ्भदरहाहा पर भ्राज यह्‌ कदापि सम्भवन्हीरैश्रौर 
यरतुत्त विद्या दै सवशष्ट सुरनिते भडार धाज सदभव्रयोभ हीसंजोक्र 
सवार कर रचे जते रै) समग्र तानकोप पर प्रापक श्रधिकार होना श्रावदयके 
सही । भ्रावदयक यह है मि भरपवे पम्नवातयने श्रेष्ठ सदम ग्रो प्रयत 
सस्करण उपलग्ध रह्‌ ! वस जव भ्रावश्यक्ठा पडो समाधान कर लिया। 

मुगकीद्समागकौ पूतिक दिनामे हिरी साहित्य बरोग (दो पष्डंम) 
के प्रादुमेवि हिंदी जगत की णक्‌ बहृत्त वड घटना ह 1 उस प्रपति की द्मत्ता 
का यह एक निद्रित मानदड श्रौर मीन प्रस्तर है। विद्धे पचार साढवयौम 
हिदी साह्य रे ृननात्मरः भ्रौर प्रा्ोचनात्मक सभी पट्‌दु्रो मे प्रौर्‌ प्रघ्ययन 
प्रघ्यापन ध्रनूरुषान मे सभो सयो म तेपक! म्राहित्य-सेविो भौर विद्रानाषी 
एक साधनारत शवला क पय योगदान ते व्यापम विस्तारतो राया हौ रै, 
साथ दही उसमे विविपतापूण सम्पनता प्रौर एक मटान्‌ साहित्य कौ उपततन्पिपा 
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के निए प्रपरिहायते श्रपक्षित गरिमाश्नौर गहरादवा भी मिनिवग हृत्राहै। 
इन प्न उपरला यया के सम्यक निल्पण क त्तिए एक मुनियोतित्त साहित्य को 
रौ प्रावदयक्ता कौोइस हितो माहित्य बो दारा दून सीमा तत्र पूति 
गई है। 

इष साहित्य कानके प्रयममागकौ योजनादुन प्रक्र टै हिरी साहित्य 
कयो" कै विपय विस्नार को मामित ररत हण इमम हि नी साहित्य कौ प्राचीन 
भ्रौर्‌ नवीने पारिमापिव शव्टावती का प्रामाधिव स्रयं मारित्यिक गनिविधिका 
मचाचित श्रौरप्रभोवित करन वाति विवि वादा ग्रौरप्रदृत्तियो का एतिहासिक 
प्नौर शास्त्रीयं परिवप निष्ट तया तकर-साहित्यक विवियस्पाका वित्चन 
सादित्यिक मापा तवा वोलिया का भापावेलानिकं परिचय तथा हिला भाषा 
प्रौर साहित्य से सम्बाधत अयाय भापाभ्राश्रौर उन साहित्याकासामाय 
चाने प्राप्त करान क्ाप्रयात क्यीगरयाटै) श्सकागयम मामायत नीचे तिले 
चिपया की पारिमापिक ्रौर विनिष्ट श्तावलीको तियागयाहै 
प्रायीन माहित्यगास्न--रस ध्वनि श्रलेक्रार रीति छन्द भ्रा । 
पादवात्य माहिव्यगास्व~-प्राचीन तथा नवीन 1 
साहित्य कै विविध वाद तया प्रवृत्त्या --प्राचीन तथा भ्राधुनिकं । 
साहित्य के चिविव रूप-- प्राचीन तथा नवीन प्राच्य तया पाचात्य । 
हिदी साहित्य के इतिहाम कं विभितर काल युग तया घाराए्‌ । 
साहिपियकरं मलम म प्रयुवत दानिक भनाव्ेनानिके राजनीतिक तथा 
समाजगास्ीय सिदडात । 
लाक्-साद्ित्य--शास्मीय विपय त्तया प्रचलित स्प। 
भ्राधुनिक भारताय भापाघ्ना तथा मम्कर्त पाग प्रौर श्रग्रजी क 
मात्या का इतिटास । 

£ हिरी भाषा उसङ्गी जापरीय वालिया प्राचीन तया भारतीय श्राय 

भापाश्रा रौर सम्बद्ध श्राय भापाग्रावा परिचेयारमङ्ग विवरण । 

सम्पाल्क्ो का यहं नवा नही है (खम्मवभीनहीरहै) कि इन विपयाक्धै 
सम्पूण षारिमापिक्‌ श्रौर्‌ विनष्ट गायनी को इसका ममिनेपक्र्‌ द्विया 
गयारै। दुख्वतिार्ववारेम ग्रभी सवक्षम्मते निघयनटामक्रनं म विपयगत 
परिनिष्टितता नहो श्रा तोकुछछ दाना कवार्‌म प्रामाणिक माममरीका रभाव 
है! सम्पान्कावे लिएयट भी भ्रावःय या वरि विपय निवाचनप्रौर्‌ श्रनि 
पादन करै लिए भरषन भ्रादगा श्रौर प्रतिमान स्वय निनिचत रं ग्नौर्‌ श्रपन माय 
कास्वय निर्माणेरे। पटते माय कौ न्प्पणिया मस्मो ग॒ उपर ्रधिकारी 
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विद्रानाद्रारो क्षिमरौ गदँ है । दमम विविध क्षेतरावे विद्धानां वा समुचित प्रति 
निधिव्वहुभ्राहैभ्रौरद्मदष्टिसभीकोन की सामम्री यथासम्भव प्रामाणिक 
श्रीर्‌ उपयोगो उन सकी); 

दूसरे भागम साहित्य क श्रध्यया मप्रयुकत होने वाली नामवाचौ दावल 
वेलीक्ौ लिया गया है जिसम नोचे भिवे वगोकनामध्रमुखस्पमप्राण्डै 

१ लेखके 
कृति 
प्रधानपाप्र (रचनाग्रोक) 
प्रमुख साहित्यिक सस्याए 
प्रमुख पर पतरिकाण 
पौराणिक तथा एतिहासिक पात्र तया क्था सदभ (हिदौसाहियमं 
धरयुवस) 

इन नामो मे श्रनूदित रचनाभ्रा श्रीर्‌ श्रनुवालवा कं नाम छाड दिए गए 
है । लेसक्ं म एषं लेषकाको हौ लिया गया है जिनका जम १६१५ ईसवी 
तकदोचुकायो भ्रौरउनकी भी वही दतिया नी गई है जिनका प्रकाने १६५० 
सयौ तके होचूगाया) ष्सप्रदारर्यून स्पस दसम १६५० त्कप्रकानित 
सामभ्री को लिया गया है । गोग का मुस बंदर साहित्य श्रौर साहित्यकार टी रह्‌ 
पर उमबे साथ हिदी मापा तया साहिस्यके प्रतिष्टित विद्धानां प्रायापका 
प्रचारक, सविया तथा विभि-ने विपपा क माध्यम सनिखनं याव विष्टाना षो 
भी प्रस्तुत बोन म सम्मिलित करिया गयाटै। 

सम्पादको 7मानाहै दि दूसरे भाग का कायस्य पटले वायमी तुलनाम 
ख्यादा केटिन था । वहृत-स लेपका तया प्रया वं वारम प्रभी त्तव स्पष्न्ता 
स्थिरता नही है । प्राचीने मयमूगौनश्रौर कु प्राधुनिके लेपकाकं यारेम 
हमारं पास कुछ क्म प्रामाणिक सामग्री है । तिथिय तथा जीवननृत्तावे वारम 
स्थिति उयाटा परगिरियतहै। इन दृष्टियोम दूसरे भागकी सामग्री फा मक्लन 
सम्पात च्याद"ट्‌स्ाघ्यश्रौर श्रममाध्यकाय रहार प्रौर उसकी सामग्री व 
यार म विनते बहत वु कहा जास्त्रेगा 1 इस भागम सत्तर म्‌ उपर 
टिप्पणी तेखक्रौ फा यागदान है जिनम स अधिक्राय प्रतिष्टित विद्रा रै । 

हिदी साहियकौग कदोनामायाको दंसकर पटला प्रभाव यदी पडता 

किएक महान्‌ भ्रौर उपयोगी भवन क निमाण की योजना वनात समयभ्रौर 
श्राषार निता रते समय वास्तुपतिया के सामन उम भवन कं प्रायध्यक्ताम्रो श्रौर 
प्रसारो पूरा क्ष सवया स्पष्ट्न याभ्रौर उसकानिर्माणि क्रभ्रागे वद धमनं 
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कदादहायहश्रतुमवबियाग्या बि द्रुटघ्रनयत उपयागी वाता की व्यवस्या 
वरन क्लि पामम ण्व दूमरा उपमवन मी यनाना पडेगा + यह्‌ उपमवन 
यद्यपि पाच वप वादतयार हृद्रा श्रौर र्म्के निए मूत भवन मदुष्रहर 
फरक्एनासमवनया धिर मोदत स्यापनिपान दूमर उपभयन व पमे वे 
मय ्तनी दनताम जाद न्या वि सहसा यटभाननह्या पाएकि लोनाकी 
याजना णक माय नही वनीइ गद । दूसर माग की मपाल्कीय मूभिका म इम 
म्बीकारभीद्यागया> 
"हिदी साहित्य काग (लाञ्अयद्विनीय मस्करणममाग कै र्पम्‌ 
प्रकाथितिटोनजाग्टाटै) म प्रकालन कममय हमर ्नुमवक्र रहय बि 
्म्तुत भ्रयसिम हम कुटश्रय प्रत्यत ठपयापी दिया च] सम्मित नहीकर 
सक श्रौर उसा ममयमनम यह भीविवारथा कि हिन साहित्य क लेसकवा 
रचनाद्ा प्रधान पात्रा तथा पौरानिक्र सदर्भोकाण्कदूमराभागतयार करनषर 
ही यह्‌ वाय पूणहोमर्कगा। 
दमा श्रय यह्‌ हृद्या कि पटे माग कौ भूमिका लिखनं समय सम्पादकवा 
य मामनयटस्पप्टने धात्रि दसकायकी पूर्णाहूनि हान सं पटे एक दूसरा 
भाग भी श्रावग्यक्र हाया प्रयया टूर मायके वारे म ययावश्यक्र उत्ते 
पटले भागम्रभीटीनाटी चारिण्था। व्त सम्ब-वमयट्‌ वात निविवादस्पम 
मानी जाएगी करि ण्म महान्‌ ्रयाकी पूरा याजना सर्वगण भ्पम पटल-पहन 
नवनानेनसवडी गटवगीदी गूजार्ग रटनीहै) वम ताद्ोटेमे-खाट ग्रय 
कं संखङ्ग मी प्रपने पूरे ग्रय की सवागीण याजना यना्नक् वा> टी प्रपनाकाम 
शुम करत परण्ममहानग्रयम ता यट श्रपर्हियन्पम ध्रावश^यके हा 
जाना टै। 
याजनान वनानकाटी यट प्रतिष्त = वि पूरा ग्रयविपमानुमारदौ खण्डा 
मव्रिमाजितत है। विपदानुमारित्यक्ा विभाकन ल्सी मी वहं प्रायाजन 
मषएक् ग्राम वत है भौर दमक विरा मवन्तवुख वानी नरीजा 
सक्ता । वड सग्रटेग्रयाम एमाप्रायर्हताही टै भर्तुश तरट्‌ काकोई 
भीकोग-ययभ्रान तक नटी वना । काय प्रयाम जिल्लि का विभाजन विषया 
षार नही हाना वल्वि वणत्रमवे श्रनूमार नारावाह&। कोर्गोम विषयं श्रौर 
निष््पण को समग्र मायताच्राक{छाटकग्ाजके दुनिया भक्दल वणक्मका 
ही षठाराक्लिया जाताटै। वनमस्टनकातग्रयाम वणक्रमका महत्वनया 
भ्रीर शता कासग्रहुक्रन म वणव्रम का प्रोर ध्यान न दन ये वत्ति 
न्ट का मक्लन पान विय कौ नृषव्टिम रिया जावा था! स्वय ्रमरकौौन 
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म॑ स्वगवग श्रीर्‌ मूमिवग प्रादि क व्रमस सामग्री को सज्जित प्रिया गया 
वणमि यदिक्हीमाना भीजानाथा तो नानायवग अ्रादि म व्द ङेश्रनिम 
वेणवे धमकी श्नोरध्याने रवर एक ही अक्षरम अरत होमे वाप श्ष्द इकट८ 
मजा जतय । परश्रान कोतग्रथोभे विष्पण पिपयानुसारन्‌ होकर वक्रम्‌ 
पधनुसारहताहै! इषप्रमगमे यदि समग्रग्रय कदो भागा मेनिषटाना 
भरयोजनीय यातो उदाहप्णकं लिए श्र सलेकर य तक्ष दद पटलेयण्डमये 
श्रतिश्चौर ल सेमरंकर ह ग्रस ुष होने वाति शद दूमग खष्डमे। 
इस प्ररारस जिन्दा काविभाजनरोनं परी प्रर प्रययो युगि सपमे 
योनाव स्हाजा सक्ताय; कितु हिदी साहित्य कोय कं विययमतेमा 
मही हरा । 

जेँषार्येने उपरक्टा बादम पूरे कौदस के सायदोना ष्डोकौ इस 
भरा जौ दिया सथा जिमसे परस्परश्गिसी प्रकार वी श्रसण्तियाप्रसवद्ता 
मश्रानेपाए । पटले खड म व्पपित नामा का उल्तेत विलकुलन क्रत म यह काम 
स्यात्मकठिति भीन था विन एसी स्पित्ति म एवाध सामी रहं जाना चुन 
हीसमेवथा शौर देषा हामी । जव नाम वाली ग-गवलौ का पटले खड मं कौ 
स्रभनहोहै, तो फिरिउसणडम भरथरी" नामका उत्तेव क्या हस्प हमि 
बहुत भल करने परभौजो हाचुकाथा सुधार योग्यनर्हाया। 


(२) 


पहले मागम समी प्रमूव मारतीयमाषाप्रो परदिव्वणियादीसरईहै।ध्राधु 
निरे भारतीय भावाभ्रा न भ्रलावा नम सस्टरत, पाति प्रष्टेत श्रप्रेगीभ्रोर 
प्रणी जाप मी कामित प्रप्रज्ो सदो रिष्फे छ स्मो तक चलती 
ह । स्वमावते हिद मधी टियणी सवे बडी है भ्रौर देहे वगम बारह स्वमा 
तक व्याप्तरै 1 इत्र टिप्पयिपो क प्रतनं प्रतयकर भाषा के भापागत विका्तभ्रौर्‌ 
सौष्टव कौ वर्चा करते हृए उसक साहिस्य की प्रमुम घाराग्ो सौर उरक प्रसुव 
साहित्यवारो भ्रीर साहिलिक दतिया का उत्तेख किया अया) कितु व्न 
मापाश्नोकोमचीम सिधी का प्रभाव तटक्तादै। माभाःयत्त य [दिषभिया 
सपादक व्यापक दृष्टिकी ही फसिचायकरह प्रयया टिरीसाष्ित्यकात' म 
कवन रिदी या उयादा ै.स्यहः प्रचीन ओर मध्यरालीन भारताय प्रायभापापो 
काही उत्तष एष दृष्टि चथर्याप्ति.माना जा सवतत का न्यवारे मदह्िदीने 
महित्यरासे पौ सदव यही व्याप भौर भषिलमारनीय दष्टिकण प्रपनाना 
होगा 1 वहु दिनदरुरमहौ है जवग्रयममप्र भारतीय भायाप्रा कस्रद्त्यमौ 
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महान्‌ कतिया ब भरनुवादे हिद म भ्रविलव उपलन्य हो जाया करेगश्नोरच्त 
भकार हिदी साहित्य समग्र मारतीय साहित्य नौ सेप्टतम दृति ख समृद्ध रहा । 
साह इसवा परिणाम वह्‌ होमा वि किसी भी भारतीय मापा भाषोका मि 
भी दूसरी भारतीय भाषा के सारित्य मे परिचय प्राप्त करने लिण हिदीकय 
भरा्रय मेना होमा भ्रौर टिदी शवला साप क रूप म द्मपने दायित्य का 
ममृचितत निवहन करकं ही रहेगी । 
हिदी साहित्यक प्राचीन श्नौर मध्यकालीन परवृत्तियाकी मोमासाक्रन 
बाती टिप्यणिय। ब साथ साय उसकी श्राधुनिकंतम प्रवत्तिया पर भी टिप्पणियौ 
वा सक्तित किया गया । इस प्रग म कुछ साहित्यिक दासितिक धारणाभ्रो कौ 
भी लिया गया है । स्रभिव्यजनावादपर तीनस्तमकी टिष्पणो टि तो श्रतिवथाय 
वाद सम्बधी टिप्पणी भरीप्राय इतीही वड़ो है। श्रस्तित्ववाद की साहित्यिक 
प्रवृत्ति काविवरणभी तीन स्लमोम दियामया ह । प्रदतद्षाद श्रनाप्मवाद 
श्रात्मावाद प्रनीदवरवाद श्रसिदृतपरिणामवादश्रारश्ररविद ्दानप्रादिपरभी 
पृथक पृयक् टिप्पण्या प्रचितकौ गई यद्यपियदेर्वहटाजासक्ताहिविव्नम 
स श्रधिदान धा सम्व-धप्ताहित्यस नाममावरका याउतनादही है जितना समाज 
्ास्नकीविहीगश्रयद्कात्याते 1 यटटीके टै कि एर्व साहिप्यकोग ददानकोष 
मनचिकी कोश या समाजनास्य कोका स्थानापन नहीहोसवता पिरिभी 
साहित्यिक चि-तन को प्रमावित करने वाली दाशनिक विचारधारप्नो काएक 
साहित्यकौग म नित्पण भ्रनूचित्त भोनही व्हराया जा सक्ता । 
इस दृष्टि स कीलको प्रतिगत एक्र्पता की रक्षाक उदेश्य स 
सम्पादक मह कीश्रोरम्‌ प्रत्यक ब्द याः"ष्दसमूह्‌कै लिणसामा पौर 
तिनिष्ट रूपरेषाए श्रवश्य प्रस्ुतकी गईथी। हा इचि दृष्टिश्रौर विपयगत 
श्रघ्ययन कौ दष्ट स -यव्रितगत लेखको न ग्रपन प्रनृदूलदहीदन सूपरखाश्राका 
उपयाय प्या श्रत्ते सम्पादक्वे हीगलाम विभिन रिष्पणियोके श्राक्यर 
विस्तार तथा प्रस्तृतीकरण को पदति श्रौर गधी म विविधता दाना स्वाभाविक 
टै। प्रिभौो एकल्पताक लिए सपादक राजग रहे रह मरौर टिष्पणियामे पर्याप्त 
सगोवन-पसिधन भो करिण गए है । एमे विरिष्टे भ्रौर उपयोगो प्रायोजन) मे 
यह स्वामाविवरमीदहै किं महत्वपूण नले का विषय प्रतिपादन ग्रौर विषयौचिचय 
वौ दस्टि स सम्यक विस्तार किया जाए, उ्यादा महेत्वपरुण विपयो क परिपूथ 
निरूपण क तिषएु पृष्छ का सकोच विलङुल न दिया जाए्‌ वस्वि उनका सवत 
परण विवचेन ही टिप्पणी चन का तक्ष्य रखा जाए । इस एव लाम यह भी 
दत्ता कि सम्येधित सदभम्राथच पाटक्यो भ्रनुसपित्तु की अर या्रयता 
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सिएउसने स्त नाय्य-वता वे सिद्धा ताक श्रनूसार इसक स्वख्पका प्रतिपादन 
नह दियर! एवौ के खूप विधान मपे चर्चा वरत टए उसन धिक्सगति का 
भी उत्तेव किया । यह चचा बडी री व्यापक श्रोर विस्तृत है प्रोर एकाकीके 
भनक पहलुप्रो पर रोचक साभग्ो प्रस्तुत क्रतो र \ रमय केतेत्वाका भी 
समुचित प्रतिपादन वियागयादै । सष्टत कं नास्य सिद्धातौंकौचर्वामलेही 
नकी गरदो, वितु ससेन कै एवौ नाटक क एतिहासिक परिपरेक्ष्यका 
उपयुक्त विवरण दिया गया दै श्रौर उसके वाद लेखक न नारतदु युग क एकाकी 
नाटक की परम्परा का विस्तृत विवचन किया टै । वतमान युग कै लगभग सभी 
्रमृष हि दी एकाकौ लखकए कौ श्रौर उनकं प्रमुख एवगवौ नाटय कौ चघा इस 
स्िलक्षिलमे कौ गरदटै। कुल मिलाकर यह विद्चन वडा टी दाचन प्रौर 
जानकपरीपूण र, 

वमी पगार कटनी" मम्वधो टिष्पणाभी वड ही भनायागसलिसी गई 
टै1 एकाकी नाटक कौ भाति ही जह्य एक घ्रार प्राचीन मौवात्य क्टानिय। 
पराण रामायण महाभारत भ्रवदान जातक, वहतृक्था, पचत श्रीर्‌ 
हितोपदय कौ कहानिया का उल्लख किया गया है, वहा चामरी केटरवरी 
टेस्स का भा उत्लख है ) भ्रोपूनिक कहानी क विकास का पथपरिव्यभी 
पाथचिम सश्र फस्तदटृएत्रमन उसरटिदी कहानी क विकास की श्रोर्‌ 
लाया गयाषै। वद श्रौर पराण कौ कयाम्नोकेवाद स्वभावत सर्डृतरीक्या 
शरीर प्रास्यायिका की विधाग्राका निरूपण टै श्रीर इाषिशतेपुत्ततिवा श्रौर 
शुकसप्तति श्रादि क्यार्क भी व्यौरा दिया गमा है । मध्यकालीन क्याभ्ोभ्रौर्‌ 
पभ्रमाख्यानोकौ भो चचक गदर दिवु लेलकवे विचारसेदिदीकप्राघुनिक 
कालका कहानी कयाके विकासम एक नवीन दिदा हैः हिदी कहानी कं प्रस 
म^रनीक्तकी की कहानी ेतेकर रामचद्र गृषलदकी ग्यारह वपका समय 
तके की भ्ननक कंदानिया क्रा चिक टै। तेखक नै वभ महिना की (दुता वासी 
कहानी का हिन्दी म प्रयस मौलिक अर्निक् कहानी मानाटै। हिददी दी परवतीं 
कृानिया र श्रनेक माटवगोंमवटि वर्‌ {निरूपित क्म गया! लखक व 
विचार स प्रापूनिव मास्तकी वटानी चणनस चिच, चिन्त विर्लेपण भौर 
वरिलपण स सृकष्म विदलपण कौ श्रार वदरहीहै। 

दन दा समृद्ध टिप्पथिया कै वाद स्यलीपु्राक म जव हमारी दृष्टि श्राघु 

निकाल ग दपरदागर्ृर्टिप्वणौ को घ्रोर गरईताकुखनिराग हू । हिदी 
क समग्र सादिः म श्राधूनिके काल का विगिष्ट महत्व है भौर उसस सर्म्वा धत 
दिष्पणी बौ सतीन स्वभाम चलत्त चलत निपदान्ना कमी भी उपयुक्तनरी कहा 
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इस टिप्पणी पर टिप्पणौ निरथक्र होगी । 
इसी प्वारकी एक दूसरी रिष्पणौ है दृाटस्कीवाद" शब्द पर । इसका भी 
भरमिगरत उदरण दने क्रा मोट सरवरण ही कर पारटाहे प्रारस्की सोतियत 
भाति फी सफलता के उपरा त यह चाहता था सोवियत शक्तिया श्रय 
पू्ीवादी देशा परश्राक्रमण क्र । वहर््रात्िक रोकनानहौ चाट्ताया। दषी 
ध्राततिकी चिरतन घ्राति (षएलणणणलयं रस्काण्ण्मा) क रूपम उसने 
व्यक्त क्रिया है । कु समय तक प्रगतिवादी भ्रातोचक इस दष्क नि-दा-वचन 
कंष्पमप्रयुक्तक्रतेरहेहै।" 
भ्रच्छा यहु होता यदि इन दोनो टिप्पणियोका हौ समाविदा दस प्रथमेन 
क्या जाता! समाजवाद श्रीर साम्पवादकाहिदी पराहिव्य से सम्बध दै, 
विन्तु उनको एेसौ व्यक्तिनिष्ठ सामा-य प्रशाखाम्रा परं श्रलगर टिप्पणी देना हिन्दी 
साहित्य कोन" कं सिए ग्राह्य नही ठहराया जा सकता । 
ढोला मार सम्ब धी टिप्पणी वडी ही सक्षप्त, कितु बहुत उपयुक्त है । 
चारष्टटेषटोटे प्राप्रापाम दस सम्बधमे उपलन्य समूषो सामग्री को वडी 
मोष्यता मरै साथ तेखवद्ध कर दिया गया है । दरस टिप्पणी के भ्रनुसमथन दोना 
श-द पर प्रलग दी गई टिप्पणी भी करती है श्रौरदोनौ टिप्पणियौ को भिलार्कर्‌ 
परी बात्तस्पष्टहोजातीदै) कितु महापरमी यह प्रदनञ्छ्ता हिचि क्या 
ढोला मारू से पृथक ढोला श्व्दका कोई स्वतत्र अस्तित्व भी है ? यह्‌ ठीकःरै 
वि ढोला एकं श्रतेग प्रकारका लोर्क-वाव्यहै, वितु षह भीतो ढोलामारूकी 
क्टानीपर टी भ्राधारितहै। इन दोनो टिप्पणियो को एक्क शब्ददेश्रतगतही 
माफी उपयुक्त रूप से निपटाया जा सक्ताथा। 
हिदीके मध्यकाल मसतक्वियातथा श्रय क्विया हारा षूक्तिकाव्यका 
मौ निर्माण क्या गयाया) नीतिकाय दाब्द के भ्रतगत वई प्रमुल सूक्ति 
रषमिताभ्नो को लिया गया है । इनम कबीर नरहरि, तुलसीदास पाव, रहीम, 
मृद, गिरिधर प्रादि की मूक्तियो का विशेष परिचय दिया गयाहै। 
श्रव" (गूजरात्ती) भ्रौर वाउ (बगला) जे मारतीय लोक गीतो षर 
भौ टि्पणया है । पर काग, मारत के सभौ प्रमुख तोकं गौतो का नामोत्तेव इसी 
कूप मे कर दिया जाता, तो स्यादा उपयोगी होता । "मुजरिथा' जते कम प्रचित 
दादा की भी उपयुक्त साहित्यिक परिपरकष्यमचर्चाकीगरईटै। 
सभ्पादन कौनलवै हौ एक उदाहरण के रूपम भ्र दोप दा-नदोपश्रौर 
रस-दोप दिपयकर रिप्पणियो को लियाजासवतादै! नभूत “ब्दो षै हो 
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खडाका विषयाधित विभाजन खत्म करे समीका मात्र देणक्रम मे समावश 
क्याजाना चार्दिएग्रौर तदनुसार उषयुबत खडो म इसे वादा जाना चार्िए 1 

इत प्रसगमे कुछ छोटी मोटी वातो की श्रीर भी ध्यान ग्राक्पित काला 
सवता ह। श्रादयवाद' शब्द दो वार दो भरथो म(एक वार प्रत्यय-वादकरे पयाय 
मे रूपम श्रौर एक यारश्रमरेजी श्रादइदियलिदम क॑ पर्यायके स्पम) प्रायाहै 
पर उसे भ्रागेसस्पानही दी ग्है। दसरी परार गजत नब्ददोवार घख्या 
देकरभ्राया है, प्रर उसका श्रय दोनो जगह पर एकी है श्ग्रेजी के कु श्रप्रचं 
तित ल= भौ ययारूपदे दिए गष है--जस रिव्यु श्राटिकल पती बरूजुप्रा। 

एम कोगाम यह्‌ क्टनकी गुजादयतो सलव यनी रह्गी ति भ्रभुक एान्द 
की बहत सतेप म निपटा दिया गयाहै या रमक शल क्रव्याश्या बहुत च्यादा 
विस्तारकेसाथका गहै। पिरिभी '्रनुकरण जते शब्द को जिस पर श्ररस्तू 
का प्रसिद्ध काव्य सिद्धान्त श्राधारित है ्राषे स्तम मे निपटा देना बहुत खटक्ता 
टै मुद्रणक् वारम एके वात विनेपस्पस कटी जा सक्ती टै कि मूल "न्दं 
कैः लिएजो वारह प्वाइट का काता टाइप चना गया है उसी टाप को उस शब्द 
वै भ्त्तयते रानि वलि उपश्षीपके वै लिए मौ प्रयुक्त करना उपयुक्त मौर ग्रोधित्य 
परुणनही हाता सक्ता। उदाहरणके लिए श्रपञ्चश्च शदवे प्रधीनेध्वनि- 
विकास, व्याकरण श्रौर्‌ शब्द भडार शीपक् भौ उर) टाहपम दिए गए है जिस 
टाइ्पममूल श्रप्चश शब्द। इस तरह वै श्रौर भी श्रस्स्य उदाहरण हँ । इसके 
लिए कौर ग्रौचित्यनटी ह ग्रौर दसन कापी गडवशी पदाक्रदीदहै। 


(३) 


मामवाची शब्दावली वाले दूसरे भाग म दु रन्दाकी टिष्पयियातो 
निश्चय ही यडी रोचक भ्रौर उपयोगो ह भ्रनेकम इन नामां को साहित्यिक 
पारपरकष्यम दही लिया गया है। उदाहूरण के लिए श्रग्द सवधी टिप्पणीकोतं। 
षटप्रम डद स्तम्भ म नीचे विख ग्रथांका उन्तेख रिया गया वात्मीनि 
रामायण, भ्रध्यात्म रामायण, टनुमन्नाटक दूतागद धरगद पज, रामचरितमानस 
रमर्च द्रका भोर रावण महावरा-य। इसो प्रवर 'दशरय' सदधी टिष्दणीवे 
श्रतगत्त इन अ्रयाका उत्लेष्व है दनरथ जातक, वाल्मावि- रामायण दगरय 
कथातव, जन साहित्य, स्व दपुराय, रुव, रामचरितमानस, साकेत प्रौर 
कौव क्रिपोरप्रादि। 

दस ग्रयम प्रग लका कं धरमूपग्रयाक प्रमुख पाधापर भी टिप्पणियां 
है! णत रेसलर शिक समी प्रमुम पात्र इवे श्रवत ध्रा गुह श्रौर 
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गया है । यह्‌ टीक्‌ दै प्रसाद वै इस व्यक्तित्व को भाक वौ यात्रदो ैराग्राणो 
के सीमित स्थानमे नही दिया जा सक्ता, फिर भी इन दोनो, पैराग्राफाम उन 
व्यक्तिवक प्राय सभी महत्वपुषं श्रमा षर प्रका डालाययारै। 

"जवाहरलाल नेर प्रर भी = स्तम्भक एक टिप्पणी है जिसका 
ध्रोवित्य लेषक बे शग मे इसप्रकार *। "भले ही जवाहरलाल जी ने भधिक 
तरश्रपरेरीमेतिगादहो, वेहिदी के भी भ्रच्छे तसक है। उने मूतहिदी 
निवघ सरस्वती तया विद्याल भारत मध्रकागित हूए है । श्रपनो स्वनाग्नो 
हारा टन हिल साहित्य कौ समृद्धि श्रौर नववेतना दोनो दी है । उनकी 
श्रषनी विनिष्ट शती दै अ्रषना वाक्य वि-यासश्रौरश> चयनहै । भापाग्रौर 
साहित्यिक सदभमे भौ वे बौर जनतत्रवारी है रौर जनततर म श्रविचत 
भ्रास्थाके कारण ही जनमापाम भी उनका श्रटूट विदवास है 1 


तुलसीदास" पर सादे पाच स्तम्माकी टिप्पणी है भ्रौर प्रतम १०११ 
भिने तुते सहायक प्रयो कीभरचीभीदी हू दै। फिर वही श्रसग उटायाना 
सक्ताहैनि इतन कम स्यते म तुलसीदास वे साय -याय नटी करिया जा सक्ता 
श्रीर श्रनेक दूष्टियो से लेके को वहत संक्षेप स काम चलाना पडा फिर 
भौ ने केवल तुली से सर्म्बा धत सभी पृस्तक्ा की सुची भ्रौर उनक जीवन 
प्नौर छृततित्व से सम्बीधित समस्या्नो के करीव करीव पूरी पूरो भाकी श्रा गई 
है बल्कि तुलसी के दतित्व कै वििष्ट मानरण्डोका भी सचधिप्त निस्पणकर 
दिया गया है। प्रबध भरर मुक्तके ब्रज प्रौर श्रवधौ तमा तत्वालोने गनेव 
काय रूपा का प्रतिनिधित्व करन वाती उनकी रचनाभ्रा पर उपयुक्त धरिगरध्य 
म समुचित भ्रालोचना कौ गईहै रौर इस टिप्पणी को पठन वाला दतुनतीम 
सम्बिधित मोटो-मोी वात्ता स सुपरिचित टौ जाताटहै। कसी बोध-प्रघम 
किसी मी टिषपणा का यही एकमात्र गुण माना जाना चाटिए। 

तुलसीरासे सम्बधी टिप्पणी की कहानी वहत बट "रामचरितमानस 
सम्बधी टिप्पणी से पूरो होती है जिसका विस्तार लगभग सात स्तम्भोम 
है1 यह्‌ प्रषन्नताकी बात कि ष्ट टिप्पणी के तेखक न रामचरित्तमानस 
की विपत्र का निल्प्रण वाल्मौक्रि रामायण, श्रयात्म रामायण द्यादि 
के प्रसगे उसकी तुलना कंरते हए क है साय हो उने तुलसी कौ 
मौलिकता भ्रीर उनकं नित्पक भ्य गुणा पर भी उचितप्रकाग डाला ह । 
रामचरितमानस क स्याका सक्षपरभी दु विस्तारकै सायहीद न्या 
याह! द्भ ष ्रारम्नं रामचरितमानस कै रचना मवत्‌ श्रौर रचना- 
गलौ का उल्लेख क्रत टृए ृप्ा है भ्रौर उसवा भरत रामचरितमानस कम 
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वृत्त प्रौर उननं द्या परर्क्कौ व्यायकर्प मप्रकाण टागजा सवता है । णी 
स्थितिम चुतरवाएु स्याल उपयोगौ नही हानी, शिरि भी इतना ता महज ही षहा 
जामक्तादै ङि जटा तुलसीदास दे जीवन ब्रौर जम श्रौर नियन तिविश्रादि 
कवेर म लगभग एक स्तम्भ दिया गयारै, वहा मूरास क लिएतगमगष् 
स्तम्भ 1 इमी सै सूरा सम्ब यी टिप्पणी का श्रषेशादट्म मटत्व स्यव्ट द्‌ जाता 
है 1 सम्भवत यदीकारणहै करि सूरात्तकं जौवन पश कौ श्रोर जितनाभ्याम 
लिया गया है, उतना उनके कृतित्व पक्त भीश्रारने दिया जा सका प्रौर उन 
साहित्थिक वद्विष्ट्य दौ चेर्चाकोएक व्टस्तेम्म म हीप्रुताक्र दनाषध। 
किटभीभूरदास विपयतक्रं वहत ही उपयागौ सामग्रौ स साहित्य कालम ण्वि 
कीगर्ूरै। 
श्सभागरणहिये क्तो अमुत सत्क मो ति गफहै कितपय 
उत्तेषनीय दै--राष्टभापा प्रचार समिनि वर्धा, राष्टूमापाो प्रचार समिति नद 
1 हिदुस्तानी श्रकारेमी, हिन्नी सातय सम्मेलन नागरी प्रवारिणी समा 
श्रादि। 
प्रमुख नामो की टिप्पयियाका प्राकार क्माटै इको गु वानी सग 
मिन छती सूरसाग्र € स्वम, रामचरितमानस ७ स्नेभ, सूरदास <स्तम 
प्रमचद ७२ स्तम राधा ६ स्वभे, रामचद्र शुक्त ६ स्तम तुरसीदाम “सनम 
सामधारीिह रिनकेर ५ स्तम, जयाकर भ्रस्रादभस्नम दयनिल देन्नम। 
देस प्रणम भूमिका कय्यश्र का उद्धरण वहू बरुट भरोसधिक है श्रौरसायै 
न्विनिकास्पष्टकरदतारै सामा-यत चेखक्यै तवा दरतियाषर भम्तुते की 
गई टिप्पणिया को एक सोमा तक सानुपात्तिक दिस्तार उन फ़ साप महृप्व तथा 
उपलिध का मकरे दे सक्ता्था । कायशरुर्कृरल स्मययहूयात व्यानम्‌ यौ। 
प्रतु इस मिद्धातक्य निवहिक्ईं कारणायनही व्यि जा तक्ा। उनम 
लेखके) पर प्राप्त सामग्रौ, उनकी रवनाभ्रा की सस्या तया सहयोगी तेस की 
नच्तिया को विभिन्नता धर्ुल कारण मानं जा यक्त! सं स्थित्िमे प्रस्तुत 
टिप्पणिया क भ्राकार स लसका क मर्व या मूल्याक्न काक्ाहभी निन्त 
सम्बध नटी ट यहुमानकर चतनाचादिएं) दमदउ्दरणकोवकेवलष्मप्रि 
प्रशम पढना चादिएु क्रि इतम प्रनाहूल श्रानाचनास वचन को परपादकीय 
क्तामी मीक्रहीहै। 
पदे मायक्ीही भाति दम भागक वारे ममीद्मवानदैक्ट्‌ जान य 
गजाय है किं श्रपक भ्रमुङ महत्वप्ुण नामाको नही तिया ग्याटै यामुन 
टिप्पथियां को बटूत सनेप म निषरा रिया गया है । यह्‌ वात व्रिनपत उपनिषद्‌ 
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जतै दाद्धा प्रदी गई प्रत्यत सिप्तथौरभ्रधूरी दिष्यणिमो वे वारेमेक्हीज 
स्वती है । वेद, चेद, यजुेद, धयववेद, सायवद, ग्रारण्यक्‌, ब्राह्मण, जातम 
शादि शरनेकं पराचीन प्रथो प्र दिष्यणिया क्म सवया श्रमावभी वडा खटकता 
है श्रोरः इ्सनात की धारतव भौर शनी हो जाती है जव यह्‌ वातत इस परटि- 
प््यमे दी जातीहै दिर नमण्य पुस्तक पर नी विस्टृत दिणगिया दौ गई 
है, समे खाने फदिकी कया विजरवा साहिनादे वदवलदे की परीनसलम 
लम्बी टित्पणी दी गहै ग्नौर च-दरवदन श्रो माहियार' पट वार स्तसदी। 
गमा यमुना, सरस्वती, नमदा, कवरी, गदावसै श्रोर सिप्र नदिया षर 
दिप्पणिया दी गई है पर मदाफिनो, सरयु, सोन देतका, गोमती, कालौ, सततुभ, 
व्यास, रावी, चिनाय, मनम श्रादि रेस भ्रतेक ननिपा कौ नही लिया भपाहै, 
जिनका हिदी सा्हिव्य म काफी उत्सेख है । नारत के भनेक पहाटो काहि 
साटियमेरस्लेठहै पर इसकादामण्क भी पवतनहीलियायवा है! रमा, 
तिसोत्तम शरीर उवी पर टिप्पणियः है, पर मेनका पर मही । सुक सत को एक 
स्वभ दिफायमादै पर भ्रर्स्तू का नामोन्लेव नही है । पिरामिड पर एक छोरी 
फी दिष्पौ ह पर श्रमे कवित्ाभ्नो प्रेरकं ताजमहल को छोड दिया गयाहै। 
अगद संयरधी रिप्पणी मे षस मक वाक्य पौ दविए--“वात्मौतिं एत प्रमदे 
चरि परवर्ती रामकचव्यो कै निए आराधरिरहाहै।' यहाश्ृत का 
श्रय है वाल्मीकि दवारा निरूपित लेनिन स्पष्ट ही वामी विीध्रगद चरित्र 
कान्यत्र प्रणता नोर्ह) दम कोम क्०्मा० मु भ्रौर चक्व्ती रन 
गौपासराक्री पर टिष्पणिया देपकर धचम्भा होना है, जवि रौद्र, विमि 
गस्द सुगरहमण्यम्‌ भारती श्रादिषर कौर दिस्यणौ नहीहै। 
किमे विद्धानो पर टिप्यणिया दी गह उनके वारे म भी श्रामानि मामग्री 
सकनित क्से क चितकेभी-कमी दिनेप ध्यान नही दिद मया | "भुनाय शषः 
मै यारेमयह वविय वि “वद वप पतर धकरमात्‌ श्रापकादेटात हो गरपाया 
वचनन मिश्रके वारे म यह वपेयग्रि कईदवपूवश्रापकादेहात हो गया द्षरे 
उदाहरण मे भस्तुन किए जास्क्तेर्है! दोय'कं वारेम सामग्री साप्तादिष 
हिदुस्ताम्‌ कौ पुराना फादलों से या दित्ती कं पुरानं साहिव्य-सेवियो ते प्राप्तकी 
जाश्वतीथी ग्रीरनिधनतियतो अरकाधवाणौ भेदी प्राप्ठहो जाती! सी 
प्रतर क्न नेकारेम कारतो मामी कर्पदादके विमाने स्यामे 
प्राप्ठक्यीजा मक्तीथी! 


हिन्दी साहित्य कौ ॒सहत्वपुण सदम प्रय २३३ 


(४) 
ऊपर हि दौ साहित्य कोश कै दोनो खडो कै वारे मे जौ पृथक पृयकं विस्तृते 
पर्वाकी गर्दै उसके श्रलावा भी वहुतसी ेसी वाने हैजौ दानो खडोके वारे 
भसामायसूपरसीक्हीजासक्तीहै। यट टठीकेहै कि भ्रनेकं स्यतो पर सहाये 
प्रथो का यथावत उल्लेख कर दिया गेया है) आरमकथा' कं नीचे श्रवदात्त ग्रथ 
सूची का पौ उल्लेख किया गया था! पर सतप्रू्ालाए तोग्रय-सूचीका 
उत्तेष करन म बहुत इृषपणता दिाई गई है । ष्णः पर श्राटस्तमा की विस्तृत 
टिप्पणं दौ य है, प्र सदम प्रथो का उन्तेख बटूत ही धरधूय है । यह वात श्रनक 
देख शब्दके दारममभीबहीजासक्ती है जिनरु नावे हागकग्रयसूचीदीती 
गहै परश्रूरो दी गहै! मके श्रलावा रसस्य एते "ब्द ह, जिनके नीचे 
प्रथसूच्ोदी नानो वाहिएथी एरदी नही गईहै। यही वातक्नतस्रदभया 
प्ररपस्यदमके वारेमे भीक्टी जाएगी! पीदेक-यदोपः श-दकै भर तेगत 
शन्दन्दोप, श्रं लेपश्रौर ग्मदोपनदोका उत्लेवनेवेरने कय जिक्र किया गया 
था! यही बत लेखक श्रौर उनकी इतिय श्रौर उनके पात्रा सम्बधी टिषधिया 
बे वौघ परम्पर सदभवे सवथा भ्रभाव बे बारेमेमोक्हीजास्व्तोदै। मान 
लीजिए भनि प्रेमब-दक्ी टिष्वणी पटी । उस टिष्पणीकेग्रतमं हा मुभे पता 
लग जाना चाहिण कि गोदान, सेवार्दन निमला रगक्रुमि, कायाक्त्प प्रादि पर 
श्रलेगमे टिष्पणिया दीगर है जौ मुभे यथास्थान्‌ देखनेनो चारिण । दसौ 
परदार गोदान सम्बधी हिष्पणो क नीचे ही उसे प्रमुख पत्र होय, धनिया श्रादि 
की टिप्पणियां को यथा स्यान्‌ देख नने का सकते मु मिलना चाहिए ( दसी 
प्रदारप्रेमचे-द यानयगाकर प्रसाद शब्दके श्रतम इन दोना वै वारेमंग्रवतक 
तिषे गण सभी प्रमु प्रथा की सूची भीरी जानी चाहिए । हम विद्वस्षहैवि कोय 
के मेए सस्करण मदने सभी वातोकी ग्रोर समुचित घ्यान दिया जएुगरा। 
करितुदन छोटी मोटी बरुटियोक्ा जो उल्लेख उपरम्रिया गया हैते 
केवल नए सस्करणमसभावित सुधारो कै लिएनिएु जान वतत सुमावाकषूप 
भही देखा जाना चाहिए } इतक श्रभिप्राय यह क्दापिनटीहै तरि इनष्टोरेमषटे 
श्रभकिि स नस महान्‌ डति का महर्तवं पट जाता है । हम श्रारममही गहस्वी 
कारवेरचुकटैपरि"हिदी सटिव्यकोग काप्रणयनहिदौ साहित्य जगन्‌कीएकः 
वहत ही महतवपरण षटना है । इतन मारो कयम मे, कम यतम परते संस्करण 
ये दुखी मौरी धूमो का गरा जाना दहत वदी बान नही है । महत्वत्तौ षस 
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१९ 
हिन्दी विश्वको : एक महत्प्रयस का 
आरम्भ 


लान विनानकैक्षेवर मसदभ ग्रयाका कतिना महत्वटै कृहटनकी धाव 
ग्यक्ता नही । हमारा मारतीय वाडमय श्रय भ्रनेकानक क्षेत्रो की भाति सदम 
ग्रधाकेषषेत्रमे भौ पर्याप्त श्रग्रणी रहाहै। श्रत्यत प्राचीनकाल वेदी यहा 
निषटुञ्रा, कौगो एव श्रनुक्मणियौ ्रादि की परपरा मिलती है। कितु प्राघुनिक 
पद्धति पर यनाए जान वाति सदभ प्रथो की परपरा सच्चे श्र्थो मे यहा प्रुरोपौय 
सपक्मे वाद ही प्रारभ ह्ई। विश्वको वै शेवमवगाली भाषा प्रप्रणी हई। 
श्रौ नगेद्रनाय वसुने बगला चिनवकोश वा सपादन किया जिसका धरकागनं 
१६११ मपूणहृप्रा। ध्रीवमुनेहीश्रनेक हिदी विद्वानों सहयोगसे वगला 
विश्यको' कँ श्राधारपर २५भागा मे "हि-दी विश्वकोश" प्रकापित (१६१६ 
सं १६२५ तक} किया। श्रागे चलकर मराटी, गुजराती श्रादिममी कुरते 
प्रयास हए । महारष्टरीय नानश्नो-जौ एक प्रकार से विदवकोग टी है-के 
प्रयमद।मागभी हिरी मं प्रनूदितत होकर प्रकाशित हए 

स्वनेघ्ता बै उपरात सभी मारतीय भापाभ्भो म विश्वकोश की योजना 
बनी । प्रस्तुत विश्वको भी उसी लता महै। एतेवेद्रीय सरकारकीसदा 
यतासं नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसीनेप्रकानितक्ियारै! 

सं तरट्‌, प्रस्तुत हिदी विवकोगहि दीक्षा त्ीसराविग्वत्रौन है यद्यपि 
इते प्रथम भी कह सकते है क्रयाकि स्वतव्र रूपस हिरी का यह्‌ पटला विद्वकोन 
है प्रयमदो जसाक्ि सत्रेतक्यिजाचुङा> मतत वगता भरादीपर यू 
नाधिक स्पसे भ्राघारितथ। 

१६६५ सक हिद विश्वको मे पाच सद परयानित हए है 1 पह्ता १६६० 
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म॑ दुग १६६२ मेः ताया एद्रेम चौया१६६४म तया पाचदां १६६९९ 
मोतो जब तक्र इसके सभो खड प्रवारमे नही श्रा जाने तव तकं इसरा घमुचिन 
मल्याक्न नही कयि जासवत्त विुजोयदभ्राकचुके है प्रीर उनके भ्राधार 
पर जौ प्रवृत्तिया सामा-यन दिखाई पट रहीहै,उदह्‌ तेकर मौटे रूप से धु वानं 
भवश्य कटी जा सक्ती ईपकितुउन गर्ता कासवके पूवपद ्े-यहैकिहिगीः 
म वि्वकोन रमी श्रपां गलवावस्यामहै} विदव के प्रसिद्ध विह्यकाग "इन 
सादकलापाडिया व्रिर्निका क प्रथम सस्करण{जो त्वी सदी मप्रकापितते हया 
धाोरीघावगनेख चङे रै उह यर ठतन की श्रावश्यकता नही कि विस्तार 
प्रामागिक्कना शुद्धा तथा काशोचित गली घ्रादि नी वृद ससे प्रयम या 
प्रारमिक सस्करणो एव वत्तमान सस्करणा म प्रावा पाताल का श्रतर है ! वस्तुत 
विषवकया एके भुरघ परम्प कं पश्चात ही पक्षित रव्पते पाता है ठेस 
स्थिति मं प्रस्तुत हिरी विश्वकान स हम वटूते श्रधिक्‌ प्राना नही कर सक्तभरौर 
दसम यदि श्रनेव कमिया मिलती है ता उरे चिए हेम केवल सम्पादक मृडत 
या टि्पणी लेसन्ने क! ही उत्तरदायो नही युर सक्ते ¦ उसका बहत पुछ दोप 
हमार यहा श्रवेनित्‌ परम्पये एव वातावरण कौ कमी आदिपरभीदै। 
समी प्रकारके कोको म सवस पहले हमारा ध्यान प्रविष्टि {श्णा४) षर 
जाताहै। चस्तुतत प्रविष्टि चह मू है जिसे सहारे पाठर कोयया विश्वकोश 
का उपयांग करता दै \ दसोलिण दपतके चयन म वहत सत्तकना श्रवेक्तिते है 1 कोन 
मे विस्तार कौ दृष्टि म रसतं हए यहं चयनं होना चाहिए ताकि कौर केम श्राव 
शयक प्रविष्टि व्ययमेस्याननपराजापया रवये प्रविण्टिद्धूटने जाय) दम 
दृघ्टिपे प्रस्तुनकोशमं कटाचित श्रपक्षित सत्तक्ता नहीं वरतानास्कीरहै) 
उदाहरण घ॑ लिए ्टपकला' एव उपचर्या धावनयवे ह । करतु “उपग्रह ते प्रिव 
श्रावश्यर नदौ कटै जासत्रते। प्रस्तुत दिदवकोश म 'उपक्ला तेण उपचय 
तोह, वितु "उपग्रह्‌ नरीह) द्री प्रकार रउप्णेकीय प्रावृिनानि है, 
श्उष्णकटिवध, नही है! विश्वकोश्च कपाचो खडोम बुव प्रविद्टिणा चार 
हार से उपर ह, जिनेम इस प्रकार की प्रव्पवस्ाए शताधिकं है| 
"ताजमहल" विन्व की विपीभी मापा गे धिश्वक्ान कै लिषभ्रनिवायत 

भावर्यक प्रविष्टि मानीजा सवनी रै भास्तीप भापाथो के विश्वकोश भ्रोर 
उमम भी हिदौदे विश्ववच-ेविएठोक्हनादी क्या? प्राद्येयदै कि 
श्यत विश्वपे मे "ताजमहल गही है ! दमी प्रकार आधुनिक चिषकला उपमा 

(उपमान दिया गपा है}, श्रौम, क्त्यक, कयाक्ली दुटीर उयोय, किभोरा 
कस्या (व्वनाकल्लत्ट) बुदा या कोदरा कश्िका (दधाम). 
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कमरा, कलोरी, गुष्टारा, घाटी (४०ा1< ) चलचित्र (0४1९5) .छत्रक या कुकुर 
(ण्ठ), छापामार युद्ध, दुरईमुई (1417052 ४01०8} जीवन वोमा 
(175 10507८६), त्ितती, जेमा टेलिवाजन, एराजिस्टर, च्िवेणी भ्रादि 
भ्रनेक श्मनिभ्रावेःयक प्रविष्टां भी इसम नही है । इनका ट जाना विश्वेन 
की उपादयता कैः पिए निदिचत स्प सं वट्त घातक ह॑ । 
परविष्टियां बणानुत्रम से दोनी वाहिए। इसकी र्वे भी प्रस्तुत विर्वकोश 
ममिलजातीहै। दरु उदाहरण पर्यम्ति होग । खड तीनम ल्द! लाद श्रौर 
उवरक , “्वादी' प्रादि न्द क्रमानुकूल नही ह । इनभूलाै कारण मकर्दगदजा 
दस कगमेहै पाठक का नही मिल पात) क्हनानदहौगा कि दस प्रवार गलत 
परमम दी भरद प्रविप्टियाका होना-न-हना वरावर है क्योकि उ-ह पाना बहत 
कठिन है! 
प्रविष्टिया देसी हानी चारि कि एकही सामग्री क्ती पुनस्क्ति न हो। 
यदि सवद्धप्रविष्टियो का प्रलग प्रलग दना श्रपरिहाय हो तो स्यान यचानेकी 
दृष्टिसे प्ामग्री एक स्यान (जहां वह्‌ प्रपक्षाषत अधिक उपयुक्त टो) पर दी 
जानी चादिए रौर दूसर स्यान पर उसे ्रयत्र होने कासङ्रेतङ्गर दिया गाना 
चाहिए । कोगमे इस यात के भी समुचित ध्यान नही रणा गया दै । उदाहृरणं 
क लिए कौट श्रौर कीट दिनान्‌ दोनाहीप्रविष्टियाम लगभगषएकहीसामग्री 
काफी विस्तारतेदोगहै। षसो प्रकार देर ङे अतगत गाय तथा विभिन्न 
गो जातयो ॐ विचरणं तथा भाय कै श्रतगत विभिन गा जातियोंके विवरणमं 
कापी निवाय पुनरक्तिदै त्रयाक्ह। र्हीं तो परस्पर विरावमीहै। 
विदवकोगर मे प्रविष्टि का निदे (८055 (ला७०९) भी बूत श्राव 
न्यक है । उदाहरण वे लिए यदि किसी जोव या वस्तु भ्रादिके लिण्एकसे भ्रधिके 
शल प्रषतितहै तो दोनो को ययास्यान दक्र श्रपक्षाटरत श्रधिद प्रचलित शाब्द 
के साथ श्रपेक्षित्त समग्र दवर दूसरे उव्दके साय कैवल सदभ दे दना पयाप्त 
दाता । एसानकरन परनमी-कमा प्रपक्षित सामप्रीकन भितने कयै श्रदाका 
रटेती है । प्रस्तूत कोम इस प्रकार की गडवदियां वटूतं श्रथिक हं 1 उदाट्रण दे 
लिए दसम वपाने तोहे दिन्तु वद्रुतर नही दै। वस्तुत श्वरूतररका टोना 
श्रपाङत प्रधि प्रावश्यत या। टिष्वणी उसीके साय दोनी चारिषु यी! 
केपोन यदि प्रावन्यक्टीया तो उस्ेसायदे ्वूतर्‌ पर्याप्त टता १िन्त्‌ 
यातो कवरूनर्‌' है री नहा । यहे म्रसभव नही करि दखने वाला कदूतरन पाकर 
यह्‌ सममेव श्रस्तूतकोग मयट्‌ नही दिया गया है । उसका घ्यान 'दपौतः बुभ 
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(८) हयोन-त्साय (सड १, ० ४७८) 
(६) दहेनसाग (खड ३, पुण ४६८) 
भ्रसमव नही मि इस शब्द की उपयूक्त नौ वै श्रतिरिक्त बु भ्रीर भी वत 
निया इस विद्वकोदा म हा । पाय्व कदाचित इम वात की उत्सुकता सं प्रतीक्षा 
केकि प्रविष्टिवे शीपके स्पम इसकी वनी प्रस्तुत विदवकाामे किस 
तरह कयै रखी जाती है । 
चानुक्य (तड पृष्ठ ६६) चौलृवय (खंड ३ ० ७०) जमे कई 
श्रयशगम भी दननी कौ एती श्रनेकस्पताएे है) 
यातोदपेकी भ्रून दिसो भी पृस्तक्म सवथा निवाय नही ह कितु 
विद्यकोग मद दृष्टि से श्रपेक्षाङृत अधिक सतकता श्रवे्ित हं । भ्रस्तूत कौश 
भदस प्रकारौ कुः भूतें बहुत सटक्ती टै । उदाहरणाय विश्रण का "विवरण 
(उपनिषद्‌ म} मरकारा' का भेरकास्न' (कूगमे) पिल का पिरोल 
(यडीम) म्रादि) खड पृ० ४० पट गौवधनराम माधवराम त्रिपाठी की 
जमतियि १८५५ दीगर्ूहै जबकि उनके धी० ए० की उपाधि प्राप्त कले 
मी तिथि १५०५ ॥। स्पष्ट ही, धरूफ कौ गलतीके कारण दहीजमके ५० वप धब 
बी° ए० कर सेने की यह्‌ उलटर्वासी वन गर्ईहै। 
जहा तक विपयानुसार प्रविष्टियाकासवध दहै मुभ एसा लगा कि भौगोलिक 
नामोको सर्वाधिक लियाग्यारै। यो विश्वकोश्चम भौगोलिकनमिका होना 
भूरा नहा, कितु श्रफोका श्रमेदीका वे चिल्ठुलष्ोटे छोटे नगरा प्र मेखा 
मेद्रस विदवकोन म दु श्रसतुलन-सा पदावर दिया टै, इसमे सदेह नही ! 
हमे यह नदी भ्रूलना चाहिए रि मूनतं यह विङ्वकोश है श्रुमोल वा गञरैदियर्‌ 
नरही। 
इस प्रकार भूगोल पर ध्यानतो प्रधिक् दिया गयाहै, कितु भौगोलिव 
नयमा पर जो रिप्पथि्याँ दी गई हैँ उनम ्रनेकानक्र स्थला पर सरक्षिप्ति, 
भरामाणिवत्ता च्यवस्या तया एकरूपता श्रादि का प्रभाव मिततां है। मेरा 
भोौगालिष नान वहृतश्रप्रौढ है वितु मुभे मी भ्रनेक् टिप्पणियां म गलतियां 
मिली । स्स प्वरकी वुं श्रयवस्याम्रा एव श्रगुद्धियाश्रादि कीर यहा 
सक॑तकरना भरनुचितन होगा 1नगराके वणनमव्होतो १६०१ की गनसरथा 
दीगहटे वटी ष्की ताक्टीं १६६१1 नयराकौ परस्पर दूरी का निदेन 
कही मील द्वाराङ्गियाग्या है तोक्ही फीतोमीटरद्वारा1 कख राज्योदे चिच 
दिषु गए किमु ङुढपे वहो । रायदटोक्यो देनामभ प भ्रयवस्या है । 


कौ मलतिया द\ 
धि ददौ या कमिरयौ श्र भी श्रनेक प्रबार 
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- रितु प्रसतुनकोशर म प्रनव स्थता पर विरोषो तथ्य दिए्गए्‌ है 1 उदाहरणके 
निए मड, पृष्ठ २६६ पर कचनचगामो '८र्ष्् पु उचा, गौरीदवरवे 
वाद परमार वा दूसरा सरवोस्च पवन भिसरः कहा गया । वितु खड प° ४६ 
पर गौतेगकर की उचा २० ४० पुट वदी गई है 1 यदि गौरीणकर बौ उचा 
१४० फुर है, तो २८१४६ पुट ऊच कचनचगास वह श्रधिक अचाक्सरै? 

इसी रवार कंनौज तया कानकुम्ज म, एव ढोर तथा ग्य चे श्रतगतगो 
जातियो क वणनश्रादि म भी परस्पर विरोषी वाते है) गुट्र कोएक स्थान 
परमद्रास मक्टागयाटै (डर्‌ पृ०रभ्€) कित दूसरे स्यान परप्राध्रम 
(खड ३, पृ० ४४५) । 
समो प्रकार क रचनाग्नो म सतुलन का ध्यान श्रत्यावभ्यक्‌ है) प्रस्तुत 
विद्वन इस कसौटी पर भो खसा नही उतरता करई विवरणो म उचित सतुलन 
का श्राव खटवता है 1 उदाहरणे लिए उपयासि पर एक ्गोलमकी 
सामग्री है तो "कहानी पर साढे तीन कालम क| इसी प्रकार ्रटलाटिक 
महासागर काचिवरणलगभ्ग पक्तियो मरै, तो^दगलिश्तचनल बाच 
पक्तियोम। 
दस कोन म विषय प्रतिपादन मएकरूपता का उचितध्यानभी नहीरा 
गया है 1 उदाहरण क॑ लिए रसायनास्म की वु प्रविष्टया दसी जा स्वती 
ह 1 एक श्रोर जर्मेनियम का प्रतिपादन पर्याप्त उच्चकोटिकारै1 उसम मत 
(पजा) परमाणु माकं (पत प्रणवाय) तवा परमाणु भार्‌ 
(अणा भलाष) श्रादि सभो का उत्तेल टि किन्तु श्रोवसीजन', धलोरीन, 
श्रायोडीन मे प्रतिपादन वड़े मधूरे है! उनम सबेत परमाणुः वमा परमाणु 
भार भादि भ्रत्यत ्रावश्यक्‌ वाति छाड दी गर्ह जिनकं प्रमावमय 
टिप्पणियां वदी सती दो गईदै1 इसप्रकार कौौकमि्याभ्रयकर्दविषयोम 
भीदै। 
पीचेसकेतक्वाजा चुका है वि प्रस्तुत बोरामे अत्रा नहीहै। दसत 
दाते चित्रमदभ प्रविष्टि मिली जत्रा के लिए चित्रयन्म शमन वाप्रमोग, 
शरीर वह भी प्रविष्टे श्ीपकवंस्पम,वियागयारै)। प्रन यह्‌उत्ताह गि 
यदिकोई जत्रा देखना चाहे तो वह कसे जान सकता विकौनसाष-न्उम 
दना चाहिए । लिवगदम जत्रा ेलिए्हिरीमग्रतितोक्या, प्रत्य श्रचभित 
शरदभीनहीदहै। षद निर्माण एव उस प्रयोग कौ इतनी प्रथिक छर षम ` ~ 
कम वोतकार कौ मेर्विचारम नही लेनी चाहिए । खर दम भगेमेन पड 
करक चित्रगदम कत्रा का उपयुक्त प्रतिनन्हैया नहं कदल [प 
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नेकं दाना दही हिदी मक्षारनी ओरस वघाईपेपायटै। हम भ्रागाक्रनी 
बाहिरि श्रागाभौो सस्वर्णा म स्सम शपित सुधार हीनं जार्ेयं प्रोरम्रतत 
यहे विग्वकाश भी पत ऊवाई कौ प्त क्र सवभाजां वरिदववानोकर लिए 
काम्यटोतो है) यह्‌ जानकर ह्म श्रदिच्ये नहीहाना चाहिए कि त्रिरनिना 
भरमेरिकाना चम्बन तथा सावियत श्रादि सुप्रसिद्ध दिन्दको्य मी प्रभो तक पणत 
श्रदिरहित नही ह यद्यपि उन पौ मुरीष प्ररपगहै) एसी स्थित्िमहिदी 
विरवकोग की क्मियाके निवारणक् लिए यत्नेनीलतोहमहनाहै कितु उन 
निराला होन काकोद्रकारण ननी । 


२५२ गगमधितः हि-दौ भार्य उषया 


कहि निचयेन १ साधही यनि मामग्रौ दीभो.ताभी चेत्रौ _ 
ययास्यान प्रय्यदेनाचािण्या प्रौर बरहा दन चित्रगदभे सक्त हाना बहिण 
911 मस्व -सप्कार वा य श्रकेला उनाटर्ण नहोहै। एषं श्रत नमन 
प्रस्तुत चिदवकोतम णिता मदै किति उनक लिए प्रपत प्रतिशशनदहिदीक 
प्रघततिति शन्न नीह भरत उट सयागवनात तो पायाजा सवता किन्‌ 
पावदश्यकता पडने प्र उह खोज पाना सवया श्रमभवहै। गदभे' प्रौर्‌ "गदहा 
दानोदीक्ान मही ह) समद दिसो भ्न-प नष्द वे रक्तान्‌ रतप माप्षी 
हा, कितुवहविसकामवा? न्मी प्रकार उन्तू याउसूषे भीनदरीदै। 
हिदीमपासिमिपिवि य दावाश्रमावरै। जा योडे बहुत बनभी है उनके 
यारममनवयनदहीरै। एक हीप्रग्रजी वारः क निणफोईूश्यवितेयाकर्‌मश्या 
एकि पेष? फपल महैताद्रूमरी सम्थाया दुमरा व्यक्ति द्रूसरक् । यहो 
नही जितत वारम मनैकय > उनका मी समुचित प्रचारनेहो हू है। उमीतिद्‌ 
यहे भ्हूत प्राविश्यव दङ्गि हिदी विद्ववाश जग सदम प्रयामदस प्रकारै 
सभौ पारिभापिवः नन्व रायकोष्ठक मश्रग्रजी पयापिभी निण्जपि। 
प्रस्तुत वि्वकान म इमवात कदु व्यानरमा तोग्यादहै कितु काफी 
स्थाना (जने उव्यां परादि) परब्रग्रगी षयायनटीमी है श्रौर इस अभाने 
कारण प्रन स्थसो पर पाठ्वक समक बदिन श्वाना स्वाभाविव रै। प्रतेक 
प्रविष्टया कं माच श्रव्रेजो चन्ल दिया भी ग्यारह तो एक्ल्यनानहहै। 
उदाहरण फे निए उष्मा कं मापकाप्टव म तिखाहै प्रमे्गीमहीट ता उद्यान 
विजान मै या 'उर्णीलिन दे सायको्टवम करैवन दारिक्ल्वर वषर, 
परौर वटात्ति वे माय बोौष्टकम रौमनम 1गए15 है । इन तीन प्रतिरिक्त 
कीन्हा एवं चौवी पदति भी है 1 उदाहरण र लिए चटुडी क साय कोष्ठक 
मनागराक्षरम प्रकापोमेफाना' तथा रोमन म ¢तणतेषत्लरीण्रद है एसी 
प्रकार कपौतय क्‌ साप डव 00८ दाना टै) इन चदनि स्थान पर एकवद्ति 
ही भ्रपक्ितयी { कदाचिन्‌ कवल रोमन म देना पराप्त हाता । 
पाषषानिकं विपयमभोले नन कह जासवतरे। छषाईमनीएक 
स्पसानही है! चौय खड व नायकं श्रयादरन छोटरद्पमहिरसावदही प्रवि 
पिन्याक बीच स्कति स्यान भी कद } विस्वकेान स्यायो मचत्यके हाल, वितु 
प्रस्तृत वि"वकयेन की जिल्द दतनी सामा-य है कि बहून्‌ जस्द वह्‌ फटनं लगती है 1 
परत्तम दहर ्नीरजाडदगा वत्य समक्ता हे कि उपयु कमयो 
फ वविनुदप्रम्नृत निनी विश्ववोग नहिदौ म उपयुन प्रर प्रामाथिक्‌ तिदय 
कनका ठक प्रच्छ प्रावारनिला रपी है पिमक त्ति सपादक नवा टिष्पणी 
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लेखक दोना हीहिदौ सप्तारकी ग्रोरस बधाई वपाव्ररहै। हमे ग्रापाक्रनी 
चाहिएङ्गि श्रागामी सस्वरणा मं इसम श्रपलति्त सुधार होन जायग भ्रौरश्रत्तत 
यह विः"वकीस् भी उस ज्चाई का प्राप्त कर स्वगाजा विन्वकोचाक लिए 
काम्यहानी है । यह जानकर हेम ग्राचय नहीहाना चाटिएवि प्रिटनिका 
श्रमरिकाना चम्वत्त तथा सोवियत श्रादि सुप्रसतिद्धविन्दकोन भो प्रभो ते पणत 
नुटिरहिति नही रै यद्यपि उनके पीदेसुलोीघ प्ररपगहै। णमा स्थित्तिमहिदी 
विश्वक्यग की कमिया वै निवारण क लिए यत्नगीलतो टम हाना कितु उनस 
निरानटहोनेकाकौकारणनषही) 


